عاق 


بردار بت 
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تپ جا مد الثببوبرارال بيذي 5 
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۳ سے لدم - 
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3 یٹ اردوبازار_لاهور 
ون: 042-37241355 ۰ :0300-4339699 


دک ہہ ہت ۶ں 
0 و 


مقون كن ناش فو ظط ہیں 


کاب طب ند یلاگ 
مصزف ابامزتی 
منرم مولا نا مارا تال ترس 


نرنای کم قاری وران 
اتام ماق ميمكت ان 
مها وان ملام شل رطضا ق ررض مل 
جناب سعير ار ترس جنا ب کن بای گر 
نار تب ھی دا سلا م م رکز ی جا لا لبد (اسلامآباد) 


شا کٹ وی کا ر2 
مکنبه | لحسن 
33 حل س ريبث أردوبازارلا ور 


0300-9 ,042-37241355 
( ار بک شال ےط برا یں ) 


عرض :شر د17 0 
میں لفط سس ساد کت سی مھ ی ES‏ ہہ سس 2 
مقرم ا ےسا سم سم من نمس ز ت29 
ربلاب ار 2O O SA‏ 
معترل انال مزاجو ںکی خواصور يم یہ تھے ست: 20 
اغلاق رسول ال يي كل چن اھان افروز میں 1 1 10101111 
»جوا با سک زار ا اا ہو 
طب یکا ددصراجز: تا ا ا مر ا یی کر 30 
عافی تک دنياوى اور ار وک برکات: سج سج مس را اک9 
انیت “بتر ے يا احلا ء؟ ال وا ماد سم مسوم و وی 310 
اثدح عافیت وا a‏ 90 0 ... 
بهاری: O TED‏ ا 1 1 1[ کے ا GANS‏ 
طب یکا تسرا بج اسباب: ا Deel‏ 
فاص سس سم رسس 9ت 


فصل: يكت او گی انا: ا سس کچھ بی سا و AA‏ 


فنصل: و فال چرب: ARES‏ 
لعل مات لدعا سا FS‏ 
می تو انی نكا دوسا حصر: موس سس سس سس 
ارو لكا علارج معا ASAE AES‏ 
فصل: ی ل ل 9 
فن دوک وو امور تل ے ھی ا سھہہ مت 
لاو aaa EES‏ ی 50 
بات هو گم ۰.۰ ارو ادا بسك اه م ث5 دس ادا سس 51 
حرف الالف 

O پچھھ ٹکو‎ :)0۱٦٥۸ ء0۸۷‎ Z2)... 
تس رت‎ :(TAMARISK ۲۲ أثْلُ.... (جماء كا درخت:2‎ 
ائیں:.... (اشر مہ ۲۱۱/۵۱۱۷ ۸۵۱۷): معو ا الحا ل ن57‎ 
اجاص:.... 27و نامع م): سممسساہمہس-سص مصص تت5‎ 
Bea :(LEMONGRASS«J %2 اذخر... (اذشركماسء‎ 
و و رو‎ RICE 
1 ص0‎ :(TOOTH BRUSH ۲۳۲۲ اراك.... (یل وک درخت»‎ 
..:.9 ۶۳ :) ارنب.... ( كشُ,811 8 هع‎ 
56... لام ا‎ (E kl 
آس:.... (۲ ی ررخت:1۸۷۴۲۱۴): ممٌمص9 ص۶‎ 


VERMKELLIPREPARED FOR PASTRY اطرية:.... (۶اں‎ 


الیة... ( مر بن۳۱۱/۳۰): 0 ا چا 0000 1 را 
امیر ا ن 0001 TO TDA‏ 
انجبار.... (اكلبار 815-0815 :(POLY GONUM‏ 100017 
انيسون.... (اسول»۸(۷۱5۱): کا ای اتک ا ا ا ا ری 58 
حرف الباء 

پابونج... :(CHAMOMILE«2)‏ ا و BB‏ 
باقلا.... )| کلہلہ BO :(PNYSATIG MATUSSEMINAL‏ 
بأذنجان.... (تكن, eS Raa :)8۸|×N J۸18‏ 
بردی.... DASA :(PAPYRUS J «e z)‏ 
برقوق.... (آل ج۸۸ اط): ا تی کی ا ری ا 601 
بزر قطونا... (بفرل,5۶۶06 الا 5506):. a‏ تو5 
بسفایج... li)‏ /۳۵۱۷۳۵۵۱۱/۸): سم ها 39 
سر بَلَخ... ( :(UNRIPE DATES. Jr‏ 30 
َمَلْ... e :)ON ION)‏ نظ 
بصاقٌ.... (گوک»5۳۱۲) 0 
.- (تربوز خر (WATER MELON MUSK MELON«oJy‏ سے 81 
ط.. اعنام ع6005): ےس سم ت6 
له ماه (PURSLANE)‏ و و 63 
(OAK TREE)... il‏ سس مس تا 
پنیگ... (ثرلق»۲ ۲۱لا )سس 63 
فمَجٌْ... aes (WILD VIOLET)‏ ونا و نی 0 


BA 871 :(BORAX flr) بورق....‎ 


9 


بَيُضُ.... (۴2۵۵۰:2:۱): A‏ ا ا :64 
حرف التاء 

ترات (مق:0051): 1 1 مد 011 
lb) <...‏ ےمصری0۳۶۱۸۷۶۰]): 720 6 
ترنجمین... )2< «(MANNA‏ چڈچوو سس تھے 
کرت ار URPEÊT HI‏ سم سس سس هم 
تفامٌ... )يب :)APPLE‏ تمہ معسلتی سس هی بت O‏ 
توت ....( ہجوت ء۸8۴۴۴ا1۸): مت سی گے سس سی سس ہ66 
تیڑ.... ( (KATE «lg‏ 0 سس 
بر منییٌ... (الى :)TAMARIND‏ جح ےس حسم مس تا 
تين (ائِ۴۱۹۰): عم O‏ ی 
حرف الثاء 

تُوْھ.. (ن» ۱6 امع ).: ج رش اف مت سر را5 
تلج وَجَليْلَ... (منءع10): مہ مس صصح مس می ت77 
حرف الجيم 

جَبْنٌ.... :(CHEESE 4š)‏ 0 ز ز[ [ز[ز[ز[ [ [ ہا 72 
جرجیر.... (جاراصراء......) TU‏ 
ا شک امن ا ارسي لايم ارو لما سيط 72 
جر کت سو امسا تو انا ناح اا 72 
Sem :(SPADIX OF PAIMTREE-4 EK)...‏ 
جَوْرُ الطیّب... (جاتفل,5 11/16 نالا ): O SRS‏ 


جَوْرُ الهتی.... (نار :)€COCANUT «J‏ سم سر سی ہا e‏ 


CED‏ د 


جرف الحاء 
عَم سَوْدَا... ( :(BLACKCUMIN «Jk‏ 1 
كب الصّعوْير.. :(FILBERT NUT)‏ ا O‏ 
خَرّفٌ.... الول»حب ر« :(GARDEN © CRESS‏ . ش76 
خض SOUR GRAPES Jj i...‏ 0ع68):.............. 77 
< مارم »كل |51 ): لمم م الال RR‏ 
خَلبَة.. (ٹئی1ع۸0682ع۴):سسسسسسسسسممسسے۔ 80 
عَلویٰ.... (طوء9۷۷۴۴۲۸۸۵۸۳):سسسسسسسسسممسسسسسمس 81 
BERS a ORAM‏ 
یام وَخْییُ... PIGEON« Z (JE)‏ ۷۷۱۲): ی 
ارو خیی... ( (WILD ASS «J‏ ی ی اس ان 5 
نظن :(COLOCYNTH Zi)‏ ا 3 
e a (WHEAT rp) dhi‏ 
.باء .... BAS aA (HENNA Sw)‏ 
حرف الخاء 
د ازی.... (خبازی۰ ۱۸۸۵۲-۵۷۷ :(COMMON‏ 8:7070 ی 95 
:(LOAR OF BREAD)...‏ اح ہج 
SOs :(CARANTANIA SILIGUS <A) ji‏ 
د دلّ.... (رال»۱//5۲۸۵۴0): 1111111 1 011 
ںے. :(CUSCUSHRASS<)‏ 87 


:داش.... (خشي ى, ع مععة :(POPPY‏ ۶ ++یص!: ۶ئ 


در ری نو 2 


87 (MARSH ۱۸۸۸۲٥۷۷۰ ( خی‎ 
37 و ی سس‎ (VINEGAR J)... 
OO RSE ARES خَمْرٌ.... (شراب»5۳۱۳۱۲):‎ 
88 یٹث‌ِثٍث‎ :(TOOTHPICKJW) خلال...‎ 
88 ........... 7اناوع):‎ OF TOOTH BRUSH TREE (بلو يل‎ .... ai 
30 ۳ تک‎ :(CUCUMBERLYE) .... 
Bs (PURGING CASSIA«/ O) خیاز شنبر...‎ 
حرف الدال‎ 

َارْصييِيٌ.... (دارق :(CINNAMONBARK‏ ا 39 
ی( را وتاب :(TREACLE‏ اا 
دَجَاحٌ.... (مررئ لاع با ): ا OO ea‏ 
حَقِيْق... (آٹ8۷ لا گا۴6)ا سس مسسیمم سی 90 
حرف الذال 

دياب (کی,۷ع): 00 93 
ذُهَبٌ.... (سون»6010): اص ی اسم ت5 
حرف الراء 

راونں.... :(RHEUM-«J wig»)‏ 89ب-“ب00 0 تکس 92 
رَازِيَانِج.... ) FRU|T «yr‏ 2۱ ).92 
زرف هرم ): 0 
رَمَانَ.. (POMEGRANATE)‏ سس 93 
15( لف SAD‏ ی اویش اق 


Ase :(AROMATIC PLANT رَيْحَان.... (شجورار لوداء‎ 


حرف الزاى 


زنڈ.... (BUTTER.‏ وس صمس من نف 
َبِیْبٌ... (RAISINS)‏ 121 اا 
رَقَوّم.... (تو ہر تھوڑ BO eta ..:(MILK HEDGE PLANT SPURGE‏ 
زَعْفَران.... (زعفران» كينس O .:)SA ۴۴۸0 N‏ 5 
ژنجبیْل... (ادرک ويم جاع 16 ا ): O SEE‏ 
زیث... (رؤن دقن ا١ہ‏ ع۵۱۱۷): 0*9 
حرف السين 

سِسْتَان.... ( ر 14 O ERASER :)L A7۱۴01‏ 
سِنرُ... (يير یک درختء جاع 7 ع8 لال لال): 8 0 000 
قر جَلَ.... :)QUINCE J)‏ ز ز ز ز سا نظ 
مگ (كروا مرو ناة ): ہے ا سن نت 
سَكُ.... (گگک۱۸۱۷8۴): ae eR‏ 
'سلوى.... (برااهلا۵): 0 ہیس "۰" 
سَمَاق... (أمق 0081۵۸81۵ 08ا8): سس سس 100 
سِمّسِم.... (گل.05ع58 :(GINGELI‏ جس ماس سح تہ نت 
سَيْن.... (CLARIFIED BUTTER)‏ ی 
سَبَك.... ( جل ۴۱8۳4): ل Oa‏ 
SENNA EEE‏ شی ا ا نا 
سَويْقٌ.... (ستو.......) OREO aE‏ 
سواك.... (TOOTH BRUSH.)‏ نت تا 


حرف الشين 


سَلْجَم.... رقم TURNIP‏ 1 ی 0 


رف انل 

صبر... (المواء5 08 الى ): 000 نسحم ھا 
صَعْتو.... Oren :(ORNGANUM VULGARE L)‏ 
صَنتل.. SANDAL Ji)‏ ( سس 105 
صدوبر... (صنويرء هيز ۱۵۱۷6۱۴۱۱۲ OS :(PINNU‏ 
حرف الضاد 

NOC 0 (SHEEP JZ)... 
106 صَبٌ... ( کومهع لا ۵ ] نب ی‎ 
106 مت وی‎ aS صر ع.... (ن,۱۱8026):‎ 
10 ضریع.... (غاردارگھال :2۰ 2۸8): ا ا ا‎ 
1 وف (ميتال:28068):.. جس سم سم سس‎ 
حرف الطاء‎ 

107 طَبَاشِيْو.... (م ۱۸۸۸۷۱۸۵2 800 اام8):‎ 
102 مسجم سم ساس‎ SPEER ار‎ 
107 ..:(PELLITOROY ROOT PYRE THRUN «e 7 le) <... 
000 :(BANANA LD) طُلْخ....‎ 


Pg 


طم... ( كور با ون (3۶۸۵51): مامت ماس ت193 


طِيْبٌ.... ( خب :)SCE N1‏ کی کی ی یز 
طِيّنُ.... (ئ ی87 نا0): سس س حسم E‏ 
حرف الظاء 
ظفد.... (SHELL)‏ ات تحت 
حرف العین 


2 
مس و م 


عَجْوَڈ... جوم ور :(COMPRESSEDDATES‏ کے نے یت 
م © 


عَلَس.... (LENTILS)‏ ای ی مت 
عَسَلُ.... (HONEY Ê)‏ .. -صسص- ۸ 


عضْفوٌ... )1< (SPARROW‏ سم E‏ 
عَقِيّق.... TOO :(CONUCLIEN<J)‏ 
عنیر... ( »2606۱۹ ۵0۷) سس ور 


عِنَبُ.... (GRAPE D‏ 7+ 
عو (رکودبتری»۰ ۷۷/۵0 RT OS ‘(EAGLE‏ 
ود السوس.... دضع همده ): 7 ی 

حرف الغين 
عَاِيَة.... (مكل كرت مرک ب خوش و 4۸11۸ 6): Sa‏ 


رَابٌ.... (كواء OR yS (CROW‏ 
حرف الما 
پانڈ... (حا »8۱05600/۸ :(HENNA‏ 08 2071000 


109 
109 


109 


110 


110 


110 


114 


114 


114 


115 


116 


116 


116 


فشك (وإندى جاع 5۱۷): مھا مس سر OS‏ 


فقاع... (جوی شابءجاعاعع): OR‏ 
فِلْفِلٌ.... (مرج جوع ممعم): 0-./ 
حرف التاف 

قنائ... Brida ۶ :))3۸۸۲۲۴ CUCUMBERJ N)‏ 
قرع.... كرو 60080 :(WHITE‏ ارسیت اا ۱ 
قزطال یضریٗ.... ( ۶ طایسری....) 1 سس 119 
قسْط.... ( ,۲15800۲ ووع): 767 تپ '" ٣‏ ی 09 
قصب الشگر... (كناءع المع جام6 نا5): سم a‏ 
قَطْنٌ.... ( د O oT :) C00‏ 
قَنْبٌ.... ( نک درخت »۳۱ ۲۱۴۱/۳): AAR‏ 
تیه گی (CAULIFLOWER‏ مس سس مت ھ22 
حرف الکاف 

كافوْة.... (مفرءج بص ]رامع ): 07 جج O‏ 
کهربا.... )< aa :(AMBER SUCOMUM‏ ۱۱22۳ 
كَبَاثُ alg)‏ #ل ,856۱۱5۲۲۳۲۶۶ :(FRUIT OF TOOTH‏ صن 122 
كبر.... ( کترور یک aS :(CEPHALANDRAIND|CA«J‏ 
EMER‏ مسا ص ع سس ۱29 
كتم.... )7« ea (INDIHO LEAVES,‏ 


کتان.... ( کنان»۳۱۵۱): ی 


اذ[ ےس اتا 


کَمُوْن.... Nea 1111 a :(CARUM o)‏ 
باه ... (۰ی,001۸ (MUSH‏ 7 ز ةذ كذ 05525 0 و++ 

حرف اللام 
لَبَان.... (لوبان كت 820۷20۸۸۷): 1 سا126 
لَبَن.... (دوده» كا اال ): Po O ST‏ 
لَحْم.... (كوشتء ۱۸۴۸۲): ا O‏ 
مال خشِ... ( كل جانورکگوشت.....) لمخم اس و 
لسان کُور... (گوزیان0۱۷۱/۱۸ع): 7 9 3.‬._,8 135 
او (بارتك ل aS :(P.MAJOR-<Ê‏ سی 39 
لِفت... ( ۶۶ Nae (TURNIP,‏ 
َوْژٌ... (إدام»ه لز ااام ): امج سو وه ھ120 
لوم یع المع م 131 
لُوْبيًا... ٥ (CHINEES 00116۵8 f)‏ ی ‏ 2383 135 
لِيْمُوْنُ.... (لیمرن2۸۸0۸۷۰]): ل ا 

حرف الميم 
ما وَرّ.... (عرقیگلاب :۷۸۷۸۲۴۳ :(ROSE‏ مگ ےی 1O‏ 
Beas (WATERS‏ 


ما الیْیل.... Zk»)‏ لک پا لال۸ TES 2208 :(THE‏ 


ام آلفرا... kı»)‏ فرات.0۷۶۱۱۴۸۲۴9): لہ سس تس 13 


مأء الْمَطر.... (یارل ک ل ۸۸۱۸): 7560 33 1 
ام Û qs)...‏ نا الا (WATER OF‏ 7 یں "*"/ 
مأش.... Jl)‏ اشی, 8۸۸1 :(KIDNEY‏ 70 + ص ‏ - 0 
مَاء اور النویی... رگرتس»رن) O eS‏ 
مَحْمُوُوةٌ... :(SCAMMONY <Ã)‏ و 1 138 
مَرْجَان... ( م مان ٣6ء۸1 0R‏ ): . گی O a‏ 
مرژنجوش... bı)‏ مواء1۸|۴5 .........:(IMPONOES REMIL FOR‏ 139 
الیشك.... ( مک ».توری»!۱۸۱۵5): ی و O‏ 
یفیش... ( ل07٥۱‏ صم ): cS.‏ 140 
مُمْکَگْ.. ( :(MASTIO ۱۸۸۷۲۱١۷۰٣‏ سس لج 3 
مَغافیٔر.... (مقالیر......) سورس مد سسمس ARES‏ 
7 ب111 - 0ئ 
من ...)7 (MANNA «GÊ‏ سن 0 سے س2ا 
مَو.... ETE :(BANANA)‏ 1 
حرف النون 

تارجيّل... (نار :(COCOANUT<J‏ ۹0 مم 
تارنج۔.. (ارع ۸۸۵01۴1۸ suse (CITRUS‏ 143 
تاژ۔۔ (FIRE. T)‏ 00001118 وٹ 1139 
نبَّق.... )4« saa aa :(JUJUBE FRUIT‏ 14 
نخالة.... بری۳۵۸۷۰ظ): م ا 3 ۱13 


تَعْلٌ.. (گجورکا درخت ۳۵۱۱/۰ 0۸): خم و ےصح MA‏ 


AA "5 00وس۳‎ :(QUICKE LIME<) تَؤَْڈ...‎ 


تؤقرٌ.... E 0 :(WATER LILY)‏ 
ا... (فا کا لی (WILD THYME“‏ ا AS‏ 
ی 15 
حرف الهاء 

قَلَهل.... (رب000600 )ا یت سس 145 
فَيْلُوْن... )4 VUGAR|S«g‏ ۲۱۴6۱۸ )...146 
هلِيَلع.... (ليل. OSS :(CHEBULLA MYROBAHAN‏ 
مَثْلّبا۔۔. )6 (ENDIVE«J‏ ممع 146 
حرف الواو 

وخشيزاك.... ( ایک خرسا یگھال): لہس رھ-س سرت سام 147 
وَرُد.... ( لاب 808]2): فص ی 37 
وَوْسلٌ: .... TEC :(FLAMIRGIA GRAHAMMANA-۳»)‏ 
وسَبّه.... Je)‏ کے ۱۶۸۷۲5۰2 AB (INDIGO‏ 
حرفا لياء 

باقوؤٹ... زا۶ت8۷8۷۰): وس سام یٹ اس 1 
بصع ی 149 
يَقطِيْنٌ.... ( کرو ایک تل راردرخت 50۵۱1۵5۱۷ ۷۷۱۱۷۲۴۴): 0 189 
ام سو مس سس BS‏ 


ادد بے کیہ کے بیان ٹل می مد سی 01 ST‏ 


اما كا علا او ا ھت 
علا مکنا ال سے پا نكن ال ے؟ 08 مم ا6ا 


اطباء سے رجور کرنا: E‏ کر ول و ی 163 
ر رکا مھا ناوات روز ین LOS‏ 
أن طب مین نکی غيب 1 ےلت 166 
ال بع ساب ا Oa ERS‏ 
اپ ےآ پل طبیب كبنا مناس ب کیل : 7 ااا ات 
طبی بک ارت 1 ناش E‏ نہ ص1۶6 
مض شی ںکرن: ہکہمصسصسصسس نی ی 
امت را لسالس ی ی و 
تارم مردول اورگورلوں علا رح كرواتا: کرد درد O‏ 
ری شلاکھانے يخ رود نہک رنا: ها مس 26ا 
کھانے میں م ریک بحرت وخوا کا خيال رکھنا: DO ee‏ 


7 تاکز سے روكنا: VO e‏ 


يارو لوقو رش چ كعطا نا: 111 |[ |[ 1 
سرب ين باندعنا: 1 
ليفك وج ےم موت انا A E O.‏ 
ناک شل دواڑ النا: 00[ [ 1111111 
سوب لكا فا کر و: ASA‏ یک کت ای ری عولط 1 
مرب کے اعضاءلورمونا: OR‏ 
تد ری امرض میں تلض کے پا VO Sos‏ 
ناپ اک ول ست علا كرنا: ا E PEE OA‏ 100 
سرد ال بخاركا علارج: OAs‏ 
ار کے اسپاپ» علامات اور علارج: LOTSA‏ 
دد سرك علامات» اسہاب اورعلارج: ا ا ی وہ تھا 
كدير علاخ: مم ماس سس دنن ا می NOD‏ 
داز لک ککت: OOS SESSA‏ 
کیا یکا عطاع: BO aaah‏ 
OURS EOE OS‏ 
زات ابح ب کا علار: Ea‏ 11 
استقا مک علا: سس E O‏ تت1 
بسر میشاب کر ODS O TS‏ 
لوا رکا علارج: از 0 و 182 
رق الف لک علارج: ASA‏ ا 2 9[ 


عرق الناء کا علارح: کی ےا کک ا تر ےت و سے یہ رت 192 


کے کے کا شك کا علارج: ےت ای سر رر ور یں LOGE‏ 


حشرات الا لکو ہکان ےکی نایم اص 0 0 مه یب 13 
aaa AEE‏ سس 00 
يل او رض ره ویر ہکا زکر: BOE anlne‏ 
ی لكاذكر: SOS ESR ASRS AES‏ 
رلک بان تن ے اورا لکاعلارج: ا ا العو 2 
ارو بوی: 8 ا a‏ 
سول باس اصلارح قلب وو وساول: 011111 سس 200 
ایک اور روعا ی: مت تح تم اح 75ت 
امرائسش اورم رل كل عياد یکر نے کے فضائل: 08 سس ہے 2 
مو تک یان: Rama‏ +224 
عل الت تع كاذك :ست انا نک يبدل شكابيان 7 و رم 
عل ا 62 انا لوی: و ا ا م ESR‏ 
٣‏ مس سس اا ع ت771 
خو نک پیش تےے سس نمس سح ظ2 
رگ حیات: 0ی 1 21 
فضلات: می سی EAE‏ مسبت DOF‏ 
رم مادر ی ااا 208 
یل SAS‏ لعا را ی ها و توا 2A0O‏ 


رش کت شبید اسلام حضرت مولانا راید له کیا يادكار ےک شت ےکی سالوں 
تكو كت بکی طا ع یکر چیا ے جس میں فص وی طور پر مولا نا حافظ ال قري کی 
اب ونلا نف الاکن » دو سال کے۶ رص کل 2۰ پرا ے ز اکر طباع کر دكا ےاوراپ 
برش انم یرای لشیم کی چ رسوا د ى ط بک کناب لک ردو جم ا بتک 
نہ ہو سكا تھا بلغ الام خضرت مولا ناطا رق سل بد ہکی فراش پر مولا نا عاذت اقبال قرس 
تل نے تج کی سعادت حاص لكل بال یراق رمق صاحب مکتبة الحسن امود ے 
فاون س کت تید اسلام شالك ربا ے ارب الزت سے دعا کہ اکتا بكو 
5و ليت عطا فراع 
ازمرفاروق مزاری 
شیر اسلا رکز ی جاح لا لشي اسلا مآباد 


.متو 


بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك وظاهر برهانك 

م لی ب شی ار رب العز تك ای تی فك سے ہیں جوا یکی ذات کے جلال 
اور اس كل م بادشاہت کے لان سے اور درو وسلام ہو ححضرت جر ی رک جن 
سوه حم بك یکر نے سے دنا وآخر تك كاميالى لق ہے اور روعالی وجسائی امرش 
سے شفا تی ے۔ 

ساف بل صرى قیسوک میں خط عرب الا ء لإدسي» افریتہء فارل» ام ء عراف و عر 
وفیره يال طب سے شد یرت پا جا یھی پا یں صد ىبل جک نان علم جاريليول س 
كم ہو يدا تھا قرط كا كول نام لين دالا تہ تھا اور ات عرب ونيا طب “لی اود ط بت 
رولوں ت نمی جرا ت کا دورتھا ج سا ی اما كا عطارح کی کاہتوںء چادوگروں اور 
عبادت كا ہوں يكل دست وال نی رال سے مار پلانگ اور جاده کے ذ دسل سے 
كرايا چا ا تھا فطرق ری علار مک نے دالا مقار پا تا اور اسے مزا دی ای ی ۔ 

ال پل جلا ل رب العا لین نے ای ججهالت اورلمت کے دور کے اندر اين آخرى می 
رت ب ام کونور برابیت لتق رآن وش رع تک رون دس ےکر توت فر مایا جہاں 
آپ سر نے يهار روو لكا اسلام کےآب حيات سے حید و رسال تک یاقی د كر 
علا فر ایا او هک کی مودت مره سے بای دبال آپ يل نے روح کے مكان مث بن 
اناف کا بھی لت ره فرمان مبارک سے علاع فرمایا سل نے آپ مت فرمان 
ميارك ہک لیا ووجسال وروعال امراش ح شفا 7 آپ 2 مارگ دور کے 


,092 کاب شتاب الطب ا ا 
دست سیا دوسری صدى جرک میں حضرت عبد المكك بن نک نے طب نبو یھی تیسری 
صدری ری میس حضرت امام شا تلك کے خر دربن ابر ولیہ اور ان کے نكم عصر 
کرٹ الوم اصفهافى :ل.ل طب نبوى مرج بک تملك اکر روايات انہوں نے ور 
راویوں سے حاص لكا آ ابل بیت یس سے رت امامل بین موی رض ولیہ او الام 
كم ولیہ بین اما شف صادق شیم بھی سب نبوق کے سل مرب فرہاے نی صدی 
بجر میس عیب يشا ورک حافت ساد بدا الیل ترافس امير نے ايها 
ذال کڑشخوں سے يموع مرتتب کے جواب نايد ہو گے ہیں اور نہ بی ان کے ارده یل 
تر سے ہو کے سانو یں آ موی اورفو يل صرى تجمرى میس بحر اضر کی » ام الد ن 
ری اف نتاس الد بین أشيلى ابن رخات علا مورا بن امم ای 
علا م چلال الد بین یوی عبدالرزاقی بین سق لا نط رلٹہ اور علامہ این | یم الجوزي ولف 
نے طب توق یل کے يمول حير اور اس میں جوسب سے زیارہ بول اورمحروف 
ہوئی ده علامہ این ای مکی طب نبو ہے سساقؤيل صدى ججری می دنیائۓ اسلا ىا 
سا میں کان ترق کی اور ال وقت دنا کے سب سے بڑے اور مت رین تال قاہرہہ 
غرناط قر طبه» وش برد اور یلیہ وغیرہ میں تام کے اس وت ی سن سک تق کی 
یالب یوی برت ال کے اوآ گے چ لک رمسلمان اطباء نے القانون ف الطب اور الحاو 
یس لی اور تت یکت بیس نکو جدسوسال سے لور پک سول عل بڑھایا جا را 
ہے۔ ان کے زر یه میڈ كل ساكل نے جو تر تی کی وه ایک نا قائل تر دی رحفیقت ے۔ 
رض یک موجودہ وور می جنگ مفیر اسلا ی ط ربق علا مشلا دمء دواء نایز جراگی اد تام 
الروك اول بنيادطب بوک | ے۔ 

حر تر مي نے اراس کے مع ارك کے لسن اور طرز علار )کو ایا کا 
ملم فر را كفرر شرك یکات سے يأك با کن دعا اود دم دغر وک اجات او رقن ف ريال مش 


ا قر ےکی رف مایا 1 ii Ê‏ اا 5 
الس یکیں اتاد یک لک شفا نہ اتارک ہ۔ ( الہ یٹ ) آ بياذ فرہای کہ ہر یهار 
کی بے بھی سج( الح یٹ ) امیا موشن حر ت عرفا رو كافرران ےکم پرورک 
سے بی هو کک مکوخرا بكر نے الى اورنماز يبلس کر نے وال ہے بقراط کاپ رکش ر 
چزطبیعت کے لے نقتصان دہ سے لهذا ان ييا ہو یا جماں کرت ات اعترال ی رگا جا ہے 
شی ا اک سا کرو سز ھا کے پیز 
کرو اورم وت موی نک کشر م ميراث ہے جہاں لے اسے لے ينا چا بی ےآ يك كناب 
کے مطالعہ سے انز« دكا کرام زگ لہ نے طب نو كاري دسترخوان بک منت اور و 
أ نکی عذاقت سے سھایا >- 

اکتا بکا تج مغ اسلا حضرت مولا نا ار کل صاحب رل کی خواپش او رگم 
کیا گیا سے بنده ناج ہکوحضرت مولانا طارق تسل صاح ب کا مارج خاض ہو ےکی بھی 
سعادت ما ضرت مولا نا قبا لق ريق صاحب ب رظ جرک عا م يمل لق ء کر اخاق 
اور بابر لیات ولحو ی ات ہی لیات كلم وشن میس بندہ تچ كوا نكا شاگرداول اورشاگرد 
خض ون کا بھی شرف عاصل ہے۔ اتارک م نے ا یکناب کے تر ے اورکیپوزنک کے 
بحر سوہ عطا ف رسيا اورم ديا كشي اط سےنظ ال ىكرول بترتو اس تال ہق اع یم با 
ايزا فض تا سے اس ےکم یتیل 1 استادکترم مولا نا اقال قري صاحب بر لكو اللہ 
پک ےم ول ,تقو ی اخاص اورف نعحلیات میس متاز حیٹیت عطا ربا اور اوليا ءكرام 
اکابر بین امت (عص عاض ر) کے اور بذ ركو لک دعاوّل اودس ربق کا حار ایا اتا وترم 
یی م بكرو هلاب "وطا كف الین“ بو لوپ او ررب و مم میں كبو لبرت اورمقب ولت 114 
بر و لكوجمورتى ہے ان یں ا نكا اخلاض اور بز ركو لک دعا ثيل شائل ہیں علام تک 
کاب کے اس 2 ےکوی اللہ ياك لور دنا ل جا یا مت قب ليت اورمتب لیت عطا فر ہے 
اورانساضیت کے فاد ہکا زر ی بن اکرصدقہ جاري بناۓ اور مسکتبة الحسن کے بعال 


ل کاوشوں سے ب كناب 7 جم سے کر طیاع ت تيك نترام مرعلوں سے کی رخو كزركر 
۱ ادعام کے لے منظرعام بر اش پاک اکتا بكوقزا م رات کے لیے ناد ت 
ل ط۰ با كاذ د لهم ينآ ان 
بندہ عا 2 ونا جر 
ادم الاسلام وا مین 
قاری مورا حيرى 


اپ ری بتک چوک نادان پودہ لا مور 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله کفی وسلام على عباده 

الذين اصطفى و على آله و اصحابه نجوم الهدی اما بعد: 0 

الحمدلله رب العالمین واذکی الصلاة واشرف التسلیمه 

عقني سل تا جد اله الس وغل اعرا ال ات 
سے وع انا عاس وم شازعن تنها جوم 

واقتفی اثارهم الى يوم الدين امابعد! 

م ووطررح کا ے ایک کم الاد يان دوس راعلم الا ران کن بدن انسالى كاعلم بدن اکر 
تررست م وکا أو عبادت سک انا نک و یسوی نیب موی اټ جک 
سعادت بند كوم ورتق سج عا ماسلا میم یت او ریم رمث وی تدارف كتاج 
یں ہیں ابو رابگر بن احم الزتيى ہل كل ما نا زتصفیف طب ہوک عر ے جک رع ری 
زان لل مودک وي سے رب ان ات ے صر ول سے کید »و دج 
تھے ینم لوک ال استتفاده سے اپھ یمک روم تھے كرما بکترم جناب 
سعيد افر صاحب جک مغ اسلام رت مولانا طارق کل صاحب کے تقر می دوست ہیں 
ن كبا خضرت مولا نا طارق کل صاح بك وال سک علامم فی ماشہ کی کناب 
طب نوک جلاع ری یٹس سے اس كا اردو تج ےکیا با کر مولا نا کی مصروفیت اور ناسازی 
کک وج سے يكام لک کے اور کی صاح بل و لکوذمددارکی دینا چا سے یں بندہ 
نے اپنی سعادت کت ہوۓ ا کی حا ى برق ء پچ رسعودکی رب کے اہم سس رکا ری ہد دار 
كنم جناب يع من بخارى صاحب اور بنرك مولا نا ار سل صاحب ح بات مول تو 
مولانا بہت خش ہو سے سر بق فرماکی اور دول کے ساتجھ ا كار خی رکا عم فر مايا اور جب 
ا کا مك يخ رت عبد اران شی فظہ الد( چا لی بردار خا كعب )کو پت جلا جوک حا 
رسول حطرت عازن ب علیہ زا کی اولا دیس سے ول فو خضرت ت ےکی ابی دعاوّل سے 
وازایئرہ عا زکو جرب ما لك میں ميال اور عقام ملا سے وو حطر فضمل 2 
صاح بكس ريرق اود دعا لكا مره ے دهان بز ركو ں کا احا مثر سکب ده ی لباب 


باکتان وال آ کر ال لاب رل سے اردور سے کے سے شل كام شرو عكر ديا اور 
لیا "ماه کے عرص میں ب ركام الد کے شل سے العف با ال سلسد میس مخ 
اسلام حضرت مولا نا طارق تسل صاحب کے جسمالی موا حال اورمليات يل ارت پر 
از شا كرد ناص طبرب ما خضرت تا مور اص تو حیری صاحب دی بہت 
متا ون تک اورٹھی جوانے سے اس رخا کیک انفد پاک ا نکو جذاس یروس ین ! 

ان كا بک ترحیب سے انز هکیا جا سا جك علامہ وہک وہ اپنے وقت کے 
بڑےمفسراورمحرث ہہونے کے ساتھ ساتھ ایک عاذقی طبی ببھی تھے خودمصنف نے فرمایا 
كن نے اگ اب میں ن م کےعلوم وفنو کو مرت بکیا ہے۔ (1) طب کے توا نینک 
علم (۴) دول اور زا نکم ( ۳٣‏ )امراش کے علارج كاعم 

على نک فرمان کدنا کی تام طب ت رآ نکیا ا لآ دی آیت یس سے 

جن لكان جمكصاو يب واو اسراف م تكرو_(القرن ) 

رسول ال ا نے فرما اک ہآ دق ييف سح زیادہ برا كول بر نکر ا كوو ا ےے 
لت کان میں جوا سک ىك رلسیر )کر ديل - 

بقراط کہا ک ہک تك سلا صاف الى يح اور پیٹ رک ہکا نے میں ہے۔ دعا 
ےک الم دب ارت ا كياب کے مصنف ممت رقم مرب اور بطر سے مواو تک نے 
والول کے لے صرقہ از جا ا رن سے زار ت کی والر وک مرحو خفورہ 
كرك ال دعاول میس يادركال د 

بتروعا 2 كي اصحاب سول شیم 
مولا نا حافظ قبا ل ری 
خطیب جام سپ رای راولينى. 
0300-5802404......www.alshaibitrust. com‏ 


رت ب لاب 


آپ فرءاسة ہی كر بیس نے الک ب وين نون پر مق بکیاے۔ 


طب قو انی نکم ول 
7 بن اورغذا ” میں 
یار یو کا علا محال 


تا لعا نحا 


طب یا د 
لسر و ی 


E لحا‎ 


طب کے علمى اجزاء کے قوانین: 


طب ی کے ياراججزاء ہیں۔ 

42 امو رطب كاعم 

0 ابا ب کم 

امور طبعيه کی اقسام: 
امورطبي دو پل 

[0] اران 

پھلا امر طبعی, ار کان: 
الک چا ر یں ہیں۔ 

9 ال یلمظے۔ 

4 پء ی ڑے۔ 


انال بدن کے حالا تکام 
علابا تکام 


زا 


دوسرا امر طبعی, مزاج: 


اکآ ر یں ہیں 


مزاج معتدل صضرد: 

الک پار یں یں۔ 
8 كم 7 
7 ۹ 
مزاج معندل مر کب: 

اك تین ل - 
0 كرمءكك- [6] مر تہ 
مرخ - مشب 


ay 
۵ 2 
e. کے‎ 
سس‎ 


معترل اناف مزاجو ںکی خوبصور م 


جانداد چزول عل سے انان کا مزاج سب سے معترل سے اور اشائؤل یں ے 
مسلمانو كا زا سب سے معتل ے اورمسلرائوں یں انیم السلا ما راج سب 
سے معترل ہے اور ایام ٹیش سے سب ے زیاده معتل عزار رسولو کا ے اور رسولون 
یس سے سب سے معتزل مزاح اولا العزم رسولو لكا ے اور الا العزم رسولول عل سح سب 
سے زیادہ معتل مزان رت هر ملت کا ے۔ 

ضور لريب کے هرارح کی سب ے زیادو معتل ہو هک وج رسولول کے مزان کے 
علاوه کک فر مات و لک تا مثلوقات دل سے سب سے (یادومعتترل ہو ےکا سب یہ > 
کاطباء کےقوانین همطل كانس کے اغلاق بدن کے مان کے تاپ ہے ہیں 
پا ننس کے اغلا ات ہوں کے اتا انا بد نكا زا معترل ہوگا رسول اللہ ا 
ال اخلا یک یکواہی نو خوداشتقالى نے دی انك لعلى خلق عظيم ( ےکک آپ 
اظاق کے ا لی تین درجم پر فا ے ) اور ام امن خط رت عا صد يقد تهات جب 
آپ کے اغلات کے پارے میں سوا كي ا گیا تو نبول نے فرمایا: فرآن سول الث ات کا 
اغاق تھاء ج بآ پ عا کے اغلات سب ے ا ہیں لو آپ کے مرا كا کی سب سے 
معتزل ہونالاز مآگیا- 


اغلات رسول اللہ مييق کی جنرايمان افروز ال 


3 يار ری رواعت كم "سول الہ ی سب لین مأل سب 

سے زياد وض صورت اورننسن اغلات کے بالك 2 

سابل رسول الث كيك حدمت می كذ اف اس نخادم خضرت الل لفط کی 
گواتی سک :”میں نے ذل سال رسول اللہ سكي کی ضرم تك پ نے مق أف 
علي فر مایا اور هک ای ےکام تعلق ے می کر چ تھا فر ماي دكي كيو ںکیا؟ اورشہ 
کک ایی كام کے بار ے میس نت می نے بوڈ دیا تھا يف رايا دک ےکا مکیول بوث دياء اور 
آپ يف خورف رمي کر ہے حك 

تم میس سے اك لوک وہ ہیں جن کے اخلاق اعنك ول“ 

کی بخادى شرف بش ےکر ایک دیا آدى نے سول اش کنر ے 
مارک درك چادرکو اھ زور س ےکی کاک اث آب يليب كردن مپارک می ظاہر 
وکیا رکب اس !اکا جد ما لآب کے يال ہے اس ٹس سے بك بج بھی دیے 
کا م دح رسول اللہ سيب الكل طرف متوجہ ہو اور رٹنس د ہے اور پا سکوعطا 
كل رف ایا:” آپ طابر وره بی مكلبق اور اغلاق دونوں اغتبار ے خوابصورت 
متام فا بل 

ال صن نے مھ شام جیا کول پرا لکیا اور یر ےم و يقن مطاان آپ 
جی کر ادال پیا کیک سك »سبك جره دا .)کدی کی ط رع رن ۔ 

کے متا مات ہیں نہیں انهياء نہ يا کے الہ ف آي سي کوان بر بتر و بالا اور بر 
فرایا۔ 


کن جوال بڑ ھا ےکا مزان : 
چوا سب سے معتل مزان ےء او يكنا تر مارب اور بڑھایا سرد مزا ے۔ 
نگیو ںکی جر یں سب سے (یادہ عام اعضاءمعترل مزا شهار تك الگ یکی جلر پر 
دوسرے ایو ںکی جل رسب سے زیاده نم ہے اور اعضاء بل سب سے بذ گرم دل ہے 
يجار سے ب رکوشت سے اور اعضاء ہیں سرد پک سے ير کے برا مخز رديار اور 
خر زی تن 
ترا ا مسق : - پا لوط یں ہیں۔ 
© خونء اور سب رن اشن ےکک ے اورا كا فدہ بد نونز اک فراچی ے۔ 
© رف ےر سرد سا لکا فاتدہ ی کر جب بدا نو زا نم نے رخو نک ایک 
عال سے دوسر ےکی طرف تف لكر > اور اعضا ءکوتر يح تال حکت 
عضا گرگ نکر دس اور یی م اور يرطي میں ےکن کمک ری مال مو سے اور 
کی کروی ال موی ے اور دما بی مال صردہوتا هن 
© پھرعفرام ہے ج وکرم شك ہے اور الک بر یک واہٹ ے خو نكو مكرتا ے اور 
اح تك جکہوں پر ياتا > اور الى عل ایک حص انت یو كوميلا كرتا ہے او رال 
کو كك ترا هورق صفراء بك سر مدنا ہے۔ 
® پچ رسوداء سے اور و ہے خو نأو را کرت ے اور لول اور لو لكو غزا 
پیا تا ہے اوراس یس سے أي حصہمعدہ کے منک طر فکرتا سے اورا یک بوک کے 
برشن كرتا سه اورھی سوداء میس سے کے خون والا ہونا ے اور يربق سودا سے پیا 
سکب 
نیب دوسراج: 
اناف بدن کے عالا تکام (عنوان ) انا بدن کے تمن حالات ہیں ۔ <> حت 
بای © يار نكت 


کے ! وس عالت ےت 9-0 70 یں اور 
انیت اسلام کے بح لما نكو لے والا ال رکا سب سے ڑا انعم سے کوت الڈ ری اطا عت 
ہو اد نیا و یکا مكارت کو کی اس کے خم رس راضجا تال باتے۔ 
عاشت: 

نا کل مت يقت سے عافیت د ىول نف نیس لا رانا نکو ا كا شر او اکر 
چا ہی ا ری اور تاقد ر یکی كل چا بيك رسول ال سبي كا فرمان ے۔ رونھتوں ے 
مت انسا فلت وک مسجت جر( ایک کت (دوسرى ) فراغت (بغاری) 
عافی تک دنيادى اور ا وک برکات: 

رسول الیل تم کاارشادگرای ے: الث بہت سے بندو لول و يارق سے با > 
اران عا فت کرک زترك عطا فر ات اور عافت کے اتر موت ويا ے اور ان لوشبراء 
حل مقامات عطا فرماتا س>- 
عافیت مہتر ے با اتلاء؟ 

حضرت ابودرداڈاپ نے عر کی : يإرسول الث ياب ل عافيت سے رہوں اور اس بير 
( اٹ رکا) شک كز ار ر مول ہے کے امل سے زیادہ ند س کر بل شع مصبیبت ہو جاول اور عبر 
كرولء تو رسول ار یکول نے فرمایا کے عافیت کے ساتھ ييند رہناہے۔ عافیت كرا دن 
این والا خوش تیب ے۔ 

اور تر خی شرلی فک ددایت ہے آدی نے ال عال عل کک ا یکا بدن 
عافیت والا ہواوروہ اين تل يبل الکن سے مواور ای کے بال ایک د نكاكصانا موز ( وو ابيا 
ہے )گی اک دیا ای بصعت کے لح لک 

قي مت کے ون سب ے پیل تررق کے تلق سوال ہوگا۔ 

اور نرق نے نضرت الو مر ڑج مت روایت کی ےک قات کے دن سب سے 
پیل انان سے :جن نھتوں کے بارے میں سوال ہوگا دہ ےک ہکیا یش نے “ہیں تررس م 
یں ديا تها؟ ال نے شرا إلى ثبل پلایاتھا۔ 


الثدسح عافیت و 

الببت رسول لدم ہی فرماتے ہیں اسعبال اتیل سے دنا وآ ر تک عافیت 
کا سوا ل كرو الت عافیت لین کے بعد توا تن یز ہے ایک اوعد بیث ل ےآپ 
نے فرمايا: ال سے عافی تک سوا لكر وک كو لین کے بعد عافیت سے ابت رب یکول رفس 
ی۔سب تیاده عافی تک سوال! آپ مام کے بار ے می ںآ تا ےک رسول الثم 
07099 

از کے بعد عافيت او ایک د یبائی نے رسول الث مین سے سوا كياء یارسول الله ! 
ٹیل نماز کے بع دکیاماڈاکروں؟ آپ نے فر مایا امیر ے عافیت ا کرو 

عا فير تت من لوكو كونظر ہے دالا جارخ ے۔ 

ایک مقولہ ے عافیت تندرست لوگوں کے سروں ب سك دالا دن ے صرف يهار 
اور تلا ۓ مصبیبت لول بی رگم حلت ہیں ایک اورمقولہ ے :کہ عافیت لت ےکم و] 
غفلت برل مال سے اے ال دنا وت يل عافیت نيب فرب 
بهاری: 

نت کے بكس صورتمال کا نام ارک ہے اور ری شرو ہونے کے بعد ( ی ) 
شق > اوري كلق پل نم مو ہا ے۔ 

کول یھاری یبھی ہو جا تومو تآ کارا ےش كرديق >- 
مب 8 كا ترا ج اسباب: 

ا ہاب أو ں: 
9 ہوا: روج کے عرل ر بے کے لیے مواضرورى ہے اور مواج بتک صاف رال ل 
و وب ضقانت لے افظ سے ايان اکر ہوا بدل جا و ا چ گم 
بھی بدل جا ےگا اود رمدم اس مناسب یمارگ لات ہے اوراس اپ ض دک کر دتا 


-- 
( 


اورخنژی ہوا 0+0 ےہ اسے طاقت اور رت تال ا 
ا لگ ضد ے اور ہوا کے بد لے سے وبا کی سے مس لكا دنق ی بآ هک 
© کھانے يخ وال جزين: اگ رکھانے پٹے وال ري لم ہوں 3 م مم کر پیا 
مول ہےاوراگ رکھانے ی وال جزل + نی ہوں لو + ملظ رآ( 
O‏ جسمالی کت وکون: ب رک تنم می لكرى بيراكرل ہے اورسگون نی یکرت کے 
© رلك وکون: ہی گی وکشادک م و ریاف زندگی وموت الى و برک شر کہ ہے 
زس روک مت دسي كاباععث نا ہیں۔اس نل پا یآ ك1 ۓے ناش 
© سو وجاكنا: بل نير رو كو يدن کے اثرر احارل بل بدك كا اہ رځنا ہو چام 
جل جا ےکا وای ال کے بلس ہوتا س>- 
© ةم آنا لود سكا روک رگا ان س بکا اعتزال ير ہنا متكا حاظ وح مند سهد 
طب على کا جوا :لا مات : 
پالوں اور بدك كا سياه مون كر یکو اما ے اور ا كا الث ردک کا پت ديا »الا 
ررح جع کا موا او را ہوا ون او رگوش تك زیادہ مون ا كرى و رطو ب تكو با ہے اور رک 
زیادہ ونا رطو بت ونی ہی دلا تكرتا ے۔ اک طرح زیادہ ی رطوب تک وج ےآلی ے 
اور تدك 11 1 كبح آل سے اورا نک تال بر نا ان سكا عفرا لك تدبا سب 
اک طررح دم کے اعضاء یل وصور تک محاملہ سے بل عضا ءا كملا ہونا رار کی 
اور ہونا برود تک تال ے او زمیک اک رح خوابو لكا ستل ے بل سرخ اور پیا رادت 
ولال تکرتا ے ا کی ضدال کے ال تکاپ تال ہے۔ اک طررح بش کے احوال ہیں ا لک 
ذا ہونا اور یز یز چنا ترار کو اور اال کا الٹا ہونا ا ی ض رکو اتا ے۔ اس رح شاب 
نے کے احوال ہیں بل ا نک گرگ سر ارت کے لیے ہے اود ا کا الث الف سے 
پاب پا خا ےکی بوا كل ترارت بر اور اک ط رح ا كان ہونا ٹنرک پر دلا تکرتا ے۔ 


تان 


اور طب كا ل حص یحم تک حناظت اور یهاری کے علاع مهال تخلق ہے اور ہم 
تا کت ے ایت اکر تے ہیں۔ 
زا 
0 جان حت کہ اوقت ضرورت هذا يبنا دنک تک | سبب سے اورضرور تک علا مت 
سوك وا ىح كا بڑھ جانا اور منم ل لهاب كا كم ہو جانا اورطلب بڑھ جانا ے۔ بل الي 
وتت مزا کا استعال ضرورق ے اور يعاد يول سے دفارع كا ر به راو زارح كواعترال پر رک ےکا 
وت ےکن اس سار بی بخ رضرورت کے هذا لین کن ز كوم دیا ے اور يعار لول 
کے بيدا ہو نے کا ایک با سبب ے۔ نا سے تلق ایل ہن دی عادت: او رگم عبرالطیفی 
رو پل لا کر جب فذ ا و ل و وساف ا 
گس نووت :غل ورک جوز د پچلرکھان ےکی طرف مج ہے تھے۔ 

اورمناسب كر مکھان ےکوٹھنے سكس تيد درس کر لیا ہا سے ( یکرم کیا نے 
کر كو اتال يه لانے کے لے ات مک ری جز اسقعا لك لى اه ) اور کے 
کے سات کے اور نا وا یکین کے سات او رقب كرد وا ےکو كنال وال کے 
نات او کان جل الكو رک لفرت طبرن تو تربت بیس ذا سك والى سے اور لذ م کھانا قابل 
ریف سے بش للہا سک ثرت شود 

اور يق مناسب ےک بیت میں می رکا ےکی چا برت ہہون كما سے پا تج روک 
لیے پاش ۔ 

اور پا یکھا کھانے سے موت تم مو جال ی سق پیا موی سی 


اود كت کیا ےک كثرت بها يك | 0 
ورتوک زور اور بد نکوگر مکرتا تب 

کی نکھانا بد نگل او کنو رک ے عادت ومو لک خيال رگا ضروری ےد 

اورکھانے یں عاو مول اور رو نكا خيال ركحنا فا کد مند سے بشرطيل عات قراب 
نہ مواو راک رکھان کا معمول خراب ولو است اعترالل سے درس تک نا يا بي» اور جب ایک 
مرجب رما _ اكول مول من جائے نوا الا کات تی سگرن چا ہے ای ضر گرم 
کھانے سک يربييز ضروری سے ۔کھانے کے بعد الكليال اا مفيد تکل ہے۔ اں 
طرع انیو ںکو پا ا کیان مر نے يمل معاون ے اور رسول ان کھانے کے بعد 
الكليال چا اکر ے تے۔ارشادنوی ے۔ 

"چپ رین يعارل کان کما_ و ایغ بو كو پا سخ تک صاف نکر" 
( شن عير ) نیز ارشادفرمایا: جو افلیاں چا > افلیاں اس کے لے استتغفا رک کی میں اور 
نکن چزو کا انت ے او لی اور رود هک اکٹھاکھانے ے كا گیا سے ای 
طررح سرک اور دودح يكل اور دودہء بياذ او روم اور مک و چاولء انار اور ب ريس اوردوٹھیڑی 
زا ںکھانے سے کیا گیا سے ای طررح لے بإلى او رك ےکی کو انتما کے سے 
يكنا عسي ال میں پر ی چز ند لكل ہو جو اس کےکھانے اود يي داس ےکو پا کر 
دے اور رسول الہ ام ATA‏ ىك یک آپ 22 ا "کم مت لكو 
ڈڑھانب دواو رکو كو اندم د وکال يل ایک رات ایی ےس بل آسان ح الك وبا 
ازل مول سے جک كحلا ہوا بن پا ے اس يبل اس دبا ءکا حصا يك جاتا +" کے ہیں 
ES A‏ پا دن پیا کھایا اور ا یکا و وال نيا ف ده ان آ يكو مامت 
کت اور جتن سل و اورا وا لف لها | ادا فارج ہوگیا اؤ وہ ا سے آ پکو لامت 
کرے۔ اون نے سيرج وک رکھانا کھایا اور تال ال بزاوزانت فارع موكيا و وه ات 
آ كو لام کر اور كو احتلام موا اورال ےک کر نے سے پل دو باردمحب یکر لی 


/ KOE 


ر ضس وت ہت ۶ 
خیش يبل د يلصا اورا لقوه موكيا نو وہ اسآ پکو لام کر ے۔ 

حض رت الس فإ سے دواييت ےک رسول اللہ میگ نے فرمایا: ہر يعار ىكل 2 بد 
فی نے 

رسول الث ابم نے فر ایا: آدی پیٹ سے برا ناكول یں رتا ر یکو بس ات 
کان ہیں جوا سک یک وسر )کر دم اور اكرضرورى موتو يبي ث6 تا یکھانے کے لے 
اور پٹ کے لے اورتھائی ا انض کے لے( نکر نے ) 

رت على بن حمسن نت کا فرمان سك اش تقال نے ساری طب ت رآ نکی ٣ری‏ 
آیت عل بیان فر ا >« کلوا واشربوا......." "او رکھاو اور چو اور اسراف کرو“ 

اورنطرت کر نی کا فان ےمم ورگ سے بی کوت ہک مکوخ را بک نے وا یء 
ار یکو بيدا رف والى اور ماز سے سس تکرنے وا ی سے او رت مکھانے کے معا میں 
اتا لکا ی اور لاز مک رل یوت کم کت مند بزانے دالا اورتضول خی سے دود لے 
اسف دالا ے اور بے تك ار مو سل عا کو نا ينكرتا ے۔ 

بقراط كبا :صم تك لای صاف تمر يال ك استعال اورم پروی کے 
چھوڑ نے میس ے نیزفربا اک نقصان ده چیک كرنا هدغ دا چ زک یاد سے زیادہ مر 

ے۔ ملل واش میس شر تان نم طراز جنک لإنان کے بادشاہوں يبل ے ایک بادشاہ 
20 کے قفطا ر يي ےک دہ ال کے بال چلا آ کے فو بقراط نے جانے سے 
كا رکرو اور قراط علارج متا لہ برغ ريب اور ھتوی وگول سكول محاوض ٹیس لیا تھا اور بقراط 
سے دجما كي گنک تدك بتر ہے؟ اس س كبا قر کے اتمه اکن اس دالمدارگی سے بر 
سل سك ساتحوخوف ہو اور بق رادا وگو كا علا سي نك یکا ساما نك ت کرک کرجا تھا۔ 

بترا اکی جب وفات ہو كل تو ال ن ےکہا: کے سے ماع کلم اص لك رلو,نتصالن ده 
جر 1 1 ع ره چرک نادل کے پر سے اوركبا: رانان ایک ہی طيعت سے پیر اک گیا 
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قراط ایک مرب کے يال دا موا تو اس ےکہاء لآب اود یماری تن ہیں٠‏ اگ رآپ 
نے میرک بات ماک می رئیا دق ہم دوو ہا يل کے اود اک ا يل ده جا ةكانتم اللي 
طاق ہو ےکی وہ سے غلبہ انش کر جب دوگ ہو جا یں ت2 دو ایک برغلب پا لیے ہیں۔ 

قراط سے لو ھا گیا: يميت او ليکیوں ہو چان ے» اس نے جواب دیاکہ: ور صل 
رو جز تس ایک بل امن وال نت روح دوسربی اویل شل وال ( ول ) اور جب ان 
مس ایب یگئی ج ہی اج وا تب والى ایک روكق ملك وج سح میت 
رل بوک 

قراط نے اپنے شاگرد :كد لوكو کے ها رل تن وسيل ددر ذل جزل 
مول چایں۔ 
>> واس ےہ ترا © ان کے مال احا لک تج رر کنا۔ 
© ان رل ركه بها لکرنا۔ © ان ات بھلائ یکرنا۔ 

قراط ےکہا: كر چ زطبیعت کے لے متضارونتصان دہ > اہ زاکھانا یا ہو يا تمارع» 
سے اتال يرق رکنا جا ے- 

اورطب یش بقرا لک ببذى قابل قد رکتاٹیں ہیں ان یش ے ایک ” کناب الفصو ل“ 
ہے اود ایگ ”کاب تر ے اود ا كناب ل ط بک جیب وخرجب بات ہیں بای 
با دشا مول شس سے ایک نے قر کی کل تاب لق ر“کودہاں موجود پایا۔ 

لیب العريب حارث :تن مره سے سوا لکا گیا کہ دوا ءكيا ہے؟ ال ن ےکہا: ب#ول» 
پو چھا گیاء ییار یکی ہے؟ ال سف كهاءكعا سف کمن لكرناء ای ط رح این يمنا نا ہے : 
کاس يكنم ہونے سحل دوس راکھا ناکھانے سے يبي کرو“ 

بان مک ری قرن ال کے بعد ا ہر ہونے وال برعت ہے۔ رسول اللہ ٹڈ 
کا رمان »مرن ای کآغت سےکھا تا سے او رکا ر ہا تنل سح كاتا سج 6“ 


ا مج ےہ 
كا يبنا كم ہوگا اور سك جنا كم ہوگا ا یکی نین رکم ہوکی اور سک خی رکم وی اسك تر 
رت ہوگی او رتس نے ایا پیٹ گرا ا كا بنا زیادہ ہوگا اور کا بنا ياده وكا ان ںی یتر 
زیادہ ہوگی اور یک خیندزیادہ ہوگی اك عم ریس برکت ند موك د نیزفرماا: تمل نے پیٹ 
ب رک رکھانا کھانے ےکم باتفا ا نکی فزاوزست + ول وشن کے و ان 
کا حال اما ہوگا اور نے پیٹ بجر ےکھانا کھایا ال کے بد نکی زا درست دہ ر ےگ 
ا کافس خراب اوردل خت ہو گا لب ہیں زياد هكها د سے بجنا چا ككل يدل مم تق 
کا باعث بغرا سے اور اعضاء و جوار كبك یں کے سے رو ےکا زرم ے اور ووظط کت 
اور دي نکی بای سنت سے انا نک ييزا رک سف دالا ے۔ اوركر مکھان موم ے اور رسول 
اش سي نے اس سان فرمایا سے نیز ای طرع رسول اند سلا نے كيك کاک کیا نے 
ےکی فر مایا ہے۔ححضرت الى ج نکحب فرماتے می کی کیک لگا کےکھانا جابر و مکش 
کول کال ے او رتضور یٹ ال دکھانے یس يويك کل مارتے تھے اور نہ بن يل 
پچھ نک باد اور رات کےکھا نے کے بعر علنا ڑا أفع مير ے اور زا ریگ معدہ می اس 
مقام پجاکنھ ری چ 

رسول الل ی کا فان ے: کھانے سے اپٹی عاجت لور یکرو ال کے ذكر اور 
مماز کے سات اورکھانے پر سو و ی سک ہتہارے ول عت ہو جا بل کے او رکھانے بر کت 
زیاده نکر وک تصان در ےکی اور دا تکاکھانا ت چو وک بوڑ ‏ ہو جا گے_ 

رم نے حضرت الس ےم روای تگیا کر را تک کمانا كما پا ے رد ور 
کی ایک یکیوں ضہ ہکوہ را تكاكعانا تجو نا بذهاي ےکا باعث ہے (تزک) 

اورحطرت جابر نٹ سح بھی معا رایت کم را تک اکھانا مت يمو و 

اش ب کور ی يول نہ کیک ا کا جوز بكرن ہے۔ (این ا ) 

اور حول بر گے وال بو اور ام کے ارات كو دتو لزا ماسب سے کول رسول 


ا رن كا ران کر جب تم س ۳ عال شر ا 

کے بق کوئی چات( اراس کر ( لان دو) جز جائے قد سپ 
ا یکو یلا مر عكرت“ 

اور رسول ایر شيم کا ران ا سے 2 باکر وگو ن روغب کودو کرت 
ے اور بعر یں پات دعوت ونوا یکرو رکرتا سے“ 

انلاطون فكي اک ی نے س”نے سے ييل یت الخلاء ہا كل پایند یکی ال کے 
بر نکی خوبصورل برق ار ےگی۔ اور رسول اللہ يم کا ارشاد ے' جب تو سو ےکی كو 
پا ےل نماز جیاوضو مک د"( عديث) 

اورکھانے کے دوران اور بعر یس إلى نہ يبنا چا بے اور جن يإلى کی ضرورت ہو ال لكا 
د ہے سےکھانا دهشم موجن ے۔ اورشدی ميرك سے پا پاس هک بن کو بہت 
"لیف د سے وال ہے خاص طور بكر مکھدانے کے بح اور شیا کیا نے کے بعد وهی 
چام اود جمار) کے بعد زگ سے پ ہی زک فی باه او رکو یں اور ہر کے يالا کے 
درمیان ”مع كر #» اور هریت مل سے کہ انورو لكل طررح منہأ اك (غناغث )پان نہ 
کرک یرک (ایک ) يارى ال سے می (لكلق) ے۔ 

اور ضرت اس نار سے مرول ےک سول الث ی 2 وشت گی ساس لح 
هاور الوم سے ددایت سك رسول الہ عاك جب حت أو تین مرجي ساس لیت > 
ا رشرور )کہ سے وقت لم اٹہ اورت کر ے وقت لمر شكت ے۔ 

"اور رسول الثم طم جوڑاگئی یں سوا لكر ے اور يال یں چو كر 

كحو كوك ع و 

اور ال عريث یس تین مر ساس لے سے مراد بن نكا هنم سے جد اكرنا ے۔ اور 
ا ان ات سح عي ایا ہے اس سے مرادو هآرل سے جو بر نكو 
مر ے هرا بے بضر سس کوک موس مرول نالسر یرہ جز كلك بن یں کر 


ل 3 تی کر ے ۓ و 29 قا تأر 
يذ قرت لو نات ات ل جم سر رانک فان ری 
چا تن سالك وجري س جک رال سے زیا ضردر کل لهذا ہر ہے وا ےکو جا ہے 


په" 


کہ رسول الہ یم کی سن تک اتا انیت ےتہن اس ل كر هد 

اورحضرت اس نان سے مرول ےک “سول الثم ی تور إل ب 
ےت لطر 

خطال فرماتے ہی كد ہے تز کی اور تا ے اور حطر ت ع روعثان ول لام اور 
جھورفقہاء ن كت م وکر إلى ہے ےکوچھی جا قر ار ديا ے اور بك لوك اح نا لپن رک ے 
یں ج بکخوو رسول الثر م سک کر پا ات سب 

صل بر کت وسكون ہان ”معتل 7کت“ جات صنت کے اباب بل 
سے ایک قوی ترین سیب ہے هک مکوگرم رق اور فضلا موی کر رہق سے اور 
بد نكو با اور چست ينال »اور ورز کا مناسب وفت نا کے معدم سے اتر نے کے إحر 
-> اورا لک مقدار يارع» چا وشن لگھڑیاں ہیں ء لوكو کے اپنے اپنے رارج کے مطا بی 
اور ایی ابقا نذا کے لا ےء اور””معتزل کت وہ موی ہے جس يبل جرد سر ہو باس 
اور يريد کن اور يتن کے کو ال وق ت رک کا يجوز د ينا مناسب ہہوتا سے اور وہ رک جس 
ٹش بے تحاشا بيد بن گے فو وہ زاگ از ضرورت ے۔ اور یچس عض وک سی ریاضت و 
مشقت زیادہ ہوگی وه اتما ای مطبوی مگ معابلہ باط ىقو یکا ےت ار ماو ىكذ 
کا ارادم مولو حف اک نے کر یکر هقرار اما دےء ایس زک وگ رکا معاءل > 
جنا چرارشادخراوتری ح:«إلعلكم تزكرون. لعلكم تفکرون) ج کم زکررگر 
كرس وا لے بود 

پر بر عض وک تصول ریاضت » بل بل کی ریاضت بڑہنا سے جس می ںآہتہ 
پڑ نے سے بلند با ع كل طرف جانا ہوتا »او رآ گرگ ریا ضت پا ریک خط >» او رکا نکی 


ریاضت. اويل ديا كيز ه آدايل تل » اور سا بد نکی ریا تکھوڑوں پر اتال کے 
مات رسوار كر ءاور سول الثد ام ےے مار کم وو لکودرست ر کے وال ریاضت 
کو چات رار دیا ےجیک رسول اش کا ارشاد ے۔ 

ہا رکرو ما تمت ياو گےء او رس روت رر ست رمو گے" 

اب ری سوس كل د رو ا کا تن وقت نذا م ہونے کے بعر ے اور مناسب 
سک خی دی ایتا وا كروث پر ليله حك ہا ےک سول اللہ شیم کی ایا یکی 
کرتے تع عديث مس ترت عاش ھا سے مروگ س ہک سول الث لیڈ اپ رک 
بدا قبل درخ ہوکرسونے سے فمایاکمرتے ه-اورو نکی نید خنقصان دہ سے ہے نک خراب 
كل س اور اریاں او رت پیر اکر ہے انا دنک نین سے بجنا ياب با ںگرمیو لك 
دو پر نی کر لے بیس رل" تیلو کر کہ ہے شک شيطان لول سکرتا۔ نی ارشاد 
بول ے رات عاك کے ل دن یود رداص کرو * او رآ پ ساج سے 
کک مروگ کر ى نین درز ورو کے وای سج“ 

ای طرں ریت جاب ؤي سے منقول ہک آپ طض نے ال‌طرن سوه سے 
کیا کر د یکا بحص ووب میں ہو اور بدساي س ٠‏ 
ان سا 

جد جمارع کا اراد هس ات چا هک بك مدت بار سے رکا ر ہے - اور ير پاکی 
رال وول میں وی سے خوك کے بعد ما کر حطرت چا نت 
ارشاو وی منقول ھ72 سکول شک واری سے شماد یک یک ووم بت اورم ال ے 
کیا“ نیز رسول ابقر يم نے مو کته (عور تكو تیار سك ) خر جا کر سفن سساح 
زیاج 

اور مار کا سب سح تن وقت نذا شم ہونے کے بععد ہے اور بدن لكر و 
سردکی او ررس و1 اور خا ل مود ین اكترال ربعت 


ہو وو کک بج ادا مت لکرنے سے 
بح رگ ما )کہ نے سے پچنا چا پے اور ج بت هوت لور قوت سے شا جاع ال وق 
کک استعا لک كنا پا سے اور کی لف سوج اورنظ رک تا نیس ہوئی مھ کا لكك سے 
لیے تاب ہونا ا كل علاصت ہے ۔ اورمعتز ل رار تكو يبر اكرل ے اون وخيش 
رل ے او رنضول سو جو ںکو کک ديق ے۔ 

بسا اوقات جمارع کا پلک کھوڑ سے وال ای مکی بهار لول میس بط ہو جات ے او 
کی زیادثی رعش اود فا يدا كدق ے اورقوت اورنظ رک كنزو رك ے۔ رسول الث کڈ 
نے فرمایا:”جوقم یل سے شاد ی کی طات ركنا ہو اسے چا جك شاد یکر کیو بین رکو 
کان اورش مك وکوزیاد تفون اکر نے والا سب - 

اور پوڑھی اور پگی کے اورت وال قورت کے ساتھ ما کے سق سے بجنا 
چا اون اللد نے ارشادف مایا سک 

ایض (البقره: 055 

اوو ی رف تلق موا لكر نون ان قر اد کید كلدل 

ے بال مل میں نم عورتوں 0 "0 

سق عالت يض ل ان سے مار ہکرو۔ بودى لگ تک حاات يبل عورتوں 
سے پاک جدا »و جا ست حك یہا لک ککھانا يننا اور را كك الگ ار سے تے تو رسول 
اللہ شک کو جب ہے تابا گیا فآ نے ارشادفمابا:”(حال تتیٹش میں ) رکا مک وشم 
ان 

رت عل زان سے نقول كت ل الك أن نے سول الد طا کے سا سے ول 
كك شکای تكن رسول اللہ غ نے ات اند كاذ كام دبا + 

حطرت ارف سس هروک س ےک رسول او سي نے خضرت رل فليا سے 


ت ما کی غكايت کنو es‏ وا لاد أب اي ریس 
0 استعا لکرتے بے شك اس مس حالس مردول کی طات ے۔ حظرت 
الود افع ٹاڈ سے مروک س کہ بی رسول الثم ی کے يال با تھا ک ہآپ ام نے 
ا اتک اپنے سر جر اور ارشادفرريا: ”م خضاب کے سردار”ھناء “کول زم چا ول 
بے شک بے چ كوت وتاز هكرتا اور جا مکو اجب اورحضررت الس ڑا سے مروی 
عریث میں ےکی 2 وگ "نام" 6 خضاب کا )کر وک یتباری جوایہ مار او کا کو 
بڑھانے والا ہے اورایک روایت ٹیس سك( زي ناف ) بالو لک کا جما )کو بڑھاتا >“ 

اور جمارع کے ل مفير زا بل دع ذل ہیں انڑدہ پیا ذكعاناء دودح ييزاء لوی ءڳ ج 
شلف وگو بادام» اشرو فکھانا جما سك فر ورگ نشی چروں سك استمال 
سے بجنا چا ب الک نعل دواول کے بان می۲ لآ ]دق ہے۔ 

اور چ وآ دی دوباده جمار كنا چا لات چا ب ےک وض وکر ےک رسول الد عا نے 
ا لک گم ديا ےحضرت الوسعید خدری 1 سے ددایت ‏ ےک ہآپ سام نے فرايا:”” جب 
تم یش سس كول اٹ یگھروالی کے يال ( مار کے لیے ) سے اود(دوبارہ) مرآ نا چا ےت 
وض وکر ے۔ اور ال وقت مم الد بذ هنا بھی قب ے چنا ارشادندبی ے۔ ”ارقم میں 
كول اپ ےگھردالی کے پا لآس ےگا قات یہنا پا ے:(اللھم جنبنا الشيطان 
و جنت الشيطان مارزقتعا) بت اورا دورا نگ لب رجا لق شيطان ا لوچو 
ئس کی گا۔ 

اور وش وکر کے سونام تب ے اور حر یٹ حطررت عا کش لھا یش رسول اللہ كي نے 
وض وکر کے سو احم دیا س ےکیونل نس لك مب وناباکآ ہوفرشتے اك میس واف 
یل موس اور ار دا نف است کول نایک عالت می مرجا ل رمت کے فر ال کے 
تسل کے وت ماش ہوتے ۔ ای طرخ اپ اک کی الت مم کھان بي ےت یکم از 
کم وضوکر لد 


SDS 


اور اطبا کے ہی کشت ل مک پیا کت ار وکر 7 ے اور 
ضور نگ ا کون یہن دفر مایا ے۔ 
ضل. ون حت او رجگ یکو ا(“ 

ہیر دوٹوں پ ڑب کتک حافظ ہیں اور امام بفاری تلك نے با قاعده ال ب باب بان دسا 
> (باب الحجامة من العداء) سول الث ام توا كاب قاع كم دیا 
تین رتم ووركر ست ہو وا او رانا (ملم) 

اور ایک دواييت میں سک جب ک كول رسول انس سردردکی 

شکای تكرت تو آپ فرا- یلوا لوء اور ج بکول ٹاگوں عل درد شکایت 

كرتا و آپ ما ءکا خضاب لان ےکا گم فر ہا 2 ٠“‏ ابوواور) 

او ریک روایت يل ےکہ: ”یہت بین ووا يكت و رانا سے 

اور چان ر کی صو تا ريخل عل ا س کا لکوانا مناسب سے اس لے رسول الثم ی 
(یام کش) میں میگ لون يكم دے کر بدن کے انور ان ولول رطوہت زیادہ 
بول > اور لوان کے ٹوا ای 9 ذياده ہیں۔ جو یم نے بیان سے إل اور 
ناف كل لكان بجو لك بڑھانے والا ے۔ 

اورسروقوم وغیرہ ہی لوان رول اللہ ا سے نابت ے۔ 

اور ال کے تب ایا مکا بیان حطرت الد رہن سے مروی ےک ہآپ غا نے 
فر مایا :ننس نے (چان دک ) ےاء ۹ا اود ٣١‏ ( ری کوکن وا وہ اس کے لے ہر يهار 
سے شفا کا زرب موی“ 
هل ا نفل AIS‏ 

بدك یل زول کے بر لے سے بدلا ےہ اور دوہ غص خی ,مه یال اور 
شرم دی ہیں۔ 

غص پر نکوگرم اور لكرج اور سول الث شم نے خحص ےن راا سے جنا ف 


فاد شرل فک روات 3 اید نے ع۶ کا او میت کیج آپ طا 
نے فر مایا: غص ليا كرو“ 

صر دك ف سے مراد س جک فص وج سے با حصہ کے وق تكو كام كروا كل 
دمل دوسرکی عدبیٹ سآ ب يلي نے حاب ٹم سے او جهانم یلوا کو گت ہو؟ 

م نے عر شك نولوك بكار نہیں ۔آپ نے فرمیا: 

ابي يبلوالى یں ہے بل لوا تو در اسل بي سج لآ دی غصر کے وقت اين 

اويرقابو باس" 
ارشمادمماوندی ے: 

و الْكظِويْنَ الْعَيْط و اَْافِيْنَ ع الناس ٥‏ 4 (آل عمران: (Té‏ 

”(اورقا ئل تحرف إل ) غ کو يت وال اورلوگوں رر 

ا آیت یس یا اونا بتكي گیا مرا کو پیا جا ف يب ا نکی تمرف کیک اور 
رسول الث سيم بھی و ی معاعلات میں انظہارحضب فر ای كرست جھآپ اب کے جرة 
مبارك سے يهان ليا جانا تھا۔ 

يز ارشار ہوک ے۔ 

بے تك فص شیطان ( کی وبر )سے ے اورشيطان كح (پیړاکیا گیا ے ) اور 
تک ککو پل سك ذ رل ایا احا ہے لا جب تم يبل سكول طس بیس ہو الکو 
پاب ےک وضور ل“ 

اور ایک روات ٹس س ےک :ص رآ کا ایک ا كاده ے انا دل میں ءكيا م غصم 
کرت واا حزن کی ری اوراس کے تنو كا مولن ہیں کت بو > 

اور ایک دواعت میں ےل ہآ پ طا نے ای آد وخ ص کر ے كلصا و فرمایا: 
ےک الت میس ایک ا اک جاننا ہوں + سکواگم يكب لے نو ا لكا خم پلا جاۓ (اور 
دوگ ہے ے)(اعوذ بالله من الشيطن الرجیم)(“م) 


قاب لآ ريف او هکت کے لیے ذا ئده مند سے جب کک ایک عد کے اندر مواور جب ی خوگی 
هد سےگزر جا و قصان ده بین جال سے كت ہی لوگ شرت خی میس مارے گے ال 
لالش تال نے بے جا خی ےک فر مایا ہے۔ چنا مجر ارشاد ے: 

۹ب 9ھ سو" 6) 

بے کک اللدتھالی (بے جا ) خو یک نے والو نكوناليشركرتا ہے“ 

ال» یال خی قارف بوجرارشادغداوندى کر 

لقَرِحِيْنَ بمَآ تم لین قَضْلِه 4 (آل عمراك : ۷۰( 

واش کے در ےل را ون 
یز ارشادخداوندی ے: 

«قل بل اللو و یه قبذلك قیرح هو ریونس :9۸) 

ادس ہک ابل کنل اور رت کے سبب مکو پاس ےک خش بو + 

م اوري ريثالى: انا نکی رو وما جانے وال اور کر و ےے وال پچ رب ول -اور 
رسول اٹہ يي ان دولول چزول سے ال کی ينا ما ارت تے۔ 

ایک روایت ل A‏ زياده موك ان بار زاده موی هم» ال 
تم اور ريثا لوكت ہیں جومتو تع مو یاک جز کے جانے بر ہو اور ”غ“ ال پیا كو 
کے ہیں جک کم کے وال ہونے يا تجوث جانے بر ہوتا سے" 

"ور يليم ”ھم و حزن“ سے پرفاز کے بعد پناہ ما اکر تے تك 6“ 

ضرت این ال فا سے مرفوعا رواييت :”كرتس ےم اور ینانیاں بڑھ 


بپ ھ 


ہا ں اح یا ےک وه”لاحول ولاقوة الابالله العلی العظي م“ ىكثر تكرت“ 


؟ نهم 


اورم اور يمول سے جالن روا كا ایک طر يقد يس ےک اپ ےآ پکو دوه 
مافل ومصروفيات یں رکا درا جاۓ- چنا چ رڈیل نے خضرت الو ےنید ے دواع یکا 


ےک :حضو ر مت کو ج ب كول معام بيبا نکر تہ آپ اپنا رآسما نکی طرف اٹھا 
مت اورفرماتے - سبحان الله العظيم 

ايك عدیث عل سه كرتل ند ےکوکو ما یشان يفك اور دہ دعا مه نو الد 
ضروراں كم اور ما 2 کرد ےگا اودال کے بد ےخوی عطا فا 2 (دعاي ہے ) 

((اللهم انى عبدك و ابن عبدك و ابن امتك» ماض فى 

حکمك. عدل فى قضاوك اسالك بکل اسم هو لك 

سمیت به نفسك: اوانزلتله فى كتابك» اوعلمته احد امن 

خلقك اواستاثرت به فى علم الغیب عندك ان تجعل القرآن 

العظیم ربیع قلبی ونوا صدری و جلاء حزنی و ذهاب همی)) 

شرمنرك : و شف لکہلاتا ہے مل سے انا نکوشرمسا رکی کا امن اکنا تا ہے اور رسول 
انل ےڈ پر بای کے وقت فر ما یکرت ے۔ 

((لااله الا الله العظيم الحليم» لااله الا الله رب العرش العظیم .)) 
فصل و عار تک رعاعت: 

اطياء کچ ہیں عاد ت یت فاني ہے۔ 

حطرت اس فت سے ردایت س ےک :"سول الہ معا رک نماز کے بعد ل 
زر یکی اکر ے 2 “ 

رت عا ئش تلا سے مروگ کہ رسول الث يي می رے پا تش ريف لا کے اور 
کے بد آپ عم نے بے فرمایا: ہی( بهاری كل ) دوا ے اورمعره یهار 
گر ب پر بد نلوا یکی منا سب زولك عادی تاکن" 

پیز كعانا وس نهک نام س کیو وک مراب سے شفاء سے اور رسول ادص 
كا رشا معده پر يجار ى كاك مسج“ فا کی اورشموقال کے وس ےکی طرف اشادہ ہے۔ 

اور عادت» نش بيعت خا عي کہا جاتا ہے رانا بدن می وہ قوت وت 


ا سس لیے ول ال پلک 2 A‏ ا مان 
چکگ رای > 

وم لحرت عا تھ وهات روای کیا ےک رسول الد ای جب ردوں 
لگ می دا مسن تو شب ج یکو رٹل ہونا پئ رر ہے اور جبگرمیوں می وغل 
ہوتے و شب چم یکو واقل ونا پندفرماتے ل“ 

جی کہ يب هكزر يك کہ انان بدن انسان کے اغاق كتالح ہے لهذا جب بدن 
وک اور سرا فی سو کے اور جا سك سك مها لل بیس ایک سو لكا يابند م وكا تو اال سے انا نكا 
فص چست ربکا غ ور نی کی طرف ”توج دعكا اور ج بکی ی زياد موك نو عادت کے 
بد ف سے انال کت ب بسا ات ہب ہوگے۔ اس لك رسول اش یم کا 
ارشادگراٹی ےک :یں سوا بھی ہوںء اور انا بھی مول اور روزه ركنا بھی مرج بھی 
مول 


می قوائی نكا دوم احص : 
بهارو ل كا علارج معا 2 


علار خرن وا لے کے لك مزاسب ےک دہ علار کے دورا نظ عادتء علاقر» 
موم اور پیش وکا مکی رعاء تکرے۔ 

او رصمل دواء درخ ذ بل لوكو ںو دت» نہ بہت بو هاء يونا بے تلع این و 
د يبت ل 2 وا کی شر يبرت مو ےکوہ اورهئا سب كيل 8 بے وال روا بخ رای 
طررح ركان استھا لکرائۓ »اور دوم سقو رأ بعدرکھانے سے يريب كنا جا بج- 

اور جب تے (الق )كسك ژر وقاچ ووفال جیڑے یوی سے يز نے اورکڑ وا 
انار یا سیب چول :او وی روا تن اك رزخ استعمال کر ے اور ج بکک ل دق 
ےکم پا موق طاقتور ووالى اتال کر ے اور جب بل 7 ارہد دوو درج يديج 
طاتزردوا یق کی طرف جاے۔ اورنکی ایی روا راکنف ار کے نہ بیٹھ جا جوطبع ولو بعال 
بوكر زياده لفع نہد ےرک ہو_اور جبكك غزا ےکا ميلست ےروااستعال دک جاۓے۔ 

قراط ن کہا س کم اور ڈاک كود ذل چیو لكا اہتماممضرو رکرنا ہے ! 

]ا کا زر اور ا كل اطاعت مر یی كل خرخوااي اور ال کے رازگ 
طاظت © اور یہک یکو لکد وال دوائی شد نای تم کی دوالك غا نر یکر ے۔ 
زی ل ارب فاد کے جا مل ب ادج لفل جزل فى ب 
ضرورت نظ رکرے اور لزت ديت وا ی اور لبود لب کل چڑوں میں مشغول نہ ہو 
® غ یوںفتروں اور تن لوكو ںکی ابراد اور ان کے ساتھ تخاو نکر نے کا بیش ریس 
رت © ز با نكا كلام نزم مو 


فن دو دوامور لب 


غزاوّل اورادویات کے اج کامء اور پدوالواب تمل ے۔ 


باب اول:...... ارو رده کے اکا م میں : 

امام بخارق نے ال بر" آزاب الطب والادويي؟ “لتحت باب باندها >- 

اطباء كت جلك ادديا تک یکیفیت عضر کا ورب معلو مکرنے کے لیے چنرتواعر 
مح سے گے ہیں۔ خلا اگ کسی روا ےکی بدن میں واظل بہونے کے بعد اس می كول 
تقر پا کی مجن و مکیفی قن حوس ہیں مول ووو ال دوا کا درج ال غار موكاء اور 
اكاك كيفيتكسول مون »يان ووو ںکیفی کول نتا نٹ يال تر وہ ددا 
درج دوم يل ہوگی اکر ال دوا نے نقصان اناي يان وهلقصالن شر یل » ہلا کک 
تك نوبت تيبل کین فو وہ دوا ورج سوم شل خار موك ء اور اگ ال دوا ک كيفيت حوس 
نے فقصاان» بلك ت كك بای فق وه دوا درج چپارم شار موك _اورامى دواء دواءگی 
ري 

ادويات کے تو کی ہاور قاس کے ذر یتلوم جاتے ہیں۔اورادو ےکی کیب رو 
کے 
«_ مصنوی یی یا 
© ر رل ء کے دود جک ات »تنيت اورز بر یت سے مركب ے۔ 

چ کول ووا تيز خيشو رار موق یرال دوا کی ارت بے دال ے او رخوشب وکا نہ هونا ا ىكل 
برودت پر لال تکرتا سے او رمتو ریا متو ریا ے» ای ب با تیو كو قيا كر ل دشي ر یں جز 
گرم اون گت ول سے اورترش بیز سردادرپچمناہٹ وال جز معترل مول یں 


باب دودم: ادا ا 


( معنف رلٹہ فرماتے ہی كر )یش نے ا ترو ف کی کے اتپا ر ےر بکیا ےہ 
ار ماد بارى تال بات 

چولازض مَدَدْنَامَا یاه رای وتنا این 3 

ره "بهیچه تَبْصِرَةٌ َو و کری کل عَبْيِ میب مزیب0» (ق: ۷۰۷) 

”اورز ن م 4 پھیلایا اور ال يل پہاڑوں 1 8 ديا الراك می ہر مک 

رشنا چ ر یں اا یں جو ذ ریہ ے ببنال اور دنا کا ہررجھ ںکرنے وال 

او 

ا ے مقام برارشاد >: (وتقام کرد ریم4 (الدحان: م ”'اورگرہ 

نات“ ک ریم کے ہی كش رانا کواو ر“ کے ہیں خوشنا رك ککو۔ 

خطرت دوہ حطرت صن بصری لمح لكر ے ہی کر انہوں نے فرب 
”لمان علیہ السلام جب خان دا کی یر سے فار ہو فو مسج بی اقل ہوئے تو ان 
کے سات ایک رہز درخ تآياء جب دہ نماز بذ کر فار ہو ووه درخت كن )آي 
هس کول لوج ےک سکون ہوں؟ یمان تفای کم ال !جاو کون ہو؟ 
ررخت کہا #ل فلال فلال درخت مول اور فلال فلال مر کے لیے دوا مول ١‏ ( ےن 
کر) یمان نے ال درخت سككاث دی کا گم دیاء جب اكلا رن ہوا ت ال جیا 
درخت دما ديا اور پر رو زمر مل وال موت وقت درخ ظر٦‏ جوا ناخ پارے 
میں بات * چنا مان فلن نے اس موق يتاب الط بی اوراطياء نے ادویا تاد 

خضرت ابن عباس لها سے مرفوعاً مروی س ےک :”سلبان مادام جب کی نماز بحت تو 
اين ساكول تاكول درخت اکن ہوا 77 پک تی اکیا نام ہے؟ دہ انا 
ام اج جر بت کرت کی چز کے لیے ے؟ اکر دو رکاری کے لے مدنا اب لگا دا 
اج اراک دوا کے لیے ہوتا تا ےا مین دک رمیا جاجا “روا ایشم) 


( ف الالف) 


(CITRON-<&Z) اترج...‎ 

هضور یگرب شا سےمنقول ےک ہآ پ تر کو دنا پئ رفز ہے حك“ 

زو ری کا فان ہے: ””قرآن يذ عن والے مو نکی مال تيع کی ی ے٠‏ 
ا ذا كت شکور او روشب وبق عيرم مول نصا زر 3 ابخاری» گے الق نگل سار 
الام کم باب فضیلد حافظ اش آن) 

تر یش بہت سے هنا ف پا سے جاتے ل» اد چژول سے ركب ہوتا >- 
© گرا © تش © حص ایک فاص ماج ركنا ے۔ چنا تر کی ترش 
کا زا سردخنگ ہے٠‏ اس سے ترش شربت تتا کیا جانا ہے :گرم معده میس ائ ہے قلب 
کے لي فرع اودنقوق ہے ہکھان ےکی شتا يكرتا ہے صفراوی تے اورصفراوق اسہا لكو 
ٹ مکرتا سے پیا ںیشن ديا ے خفقان کے لك نانح سے اورم امک زا كرتا سب اس 
هکت 1 موا روشا 6 دارع شم ہو جات ہے اور چرس کد لا ہم کو دو رکرتا کے 
ول او رول کے ےر ے۔ 

ا لک سفي رگوراء سرد سے ويم ے او رمعرہ کے دی سے اس كا کھانا 37 
تو دا کرت ہے۔ اورا كا ن چا اور بت اور مول زار کے اباد كرم نگ إل» 
الل کے نے یش ت یا نک قوت ے۔ ار دومخقال وان کے برابر ا تكو فک ر چو کے ٹڈ سے 
ہوۓ متام لگا ديا جاے لق نانع ہوگاء اور ار اسے دومختقال ون کے باه يال کے اتر 
استعا لکیاجاۓ لو ہ رگم کے ققائل ز ہر کے لع نافع ہوتا ےء اورا كا زرد چم ابا کہ 
ال اطباء تر رع كا مون تیا ركر ے ہیں جورخ ٹس مفيد سو تكو ز یاد كرتا ے اور 


ے اانا ے اور و ام سس 
SL LE‏ ے۔ 

حمر ت مسروق فرءا ست تلك( ایی مرت ) بی خطررت عا كش يلها کے يال حاضرموا 
1 ٹس نے دیکھاکہ ان کے پاک ایک نابا نض موجود سے اورا کے لیے تر توژی جا 
ل ہیں اوداست شر میں ماک كحلا گی جا ری نال ؟ ٹس نے رت عا ئش لھا سے ا سکیا وجہ 
كل ل انہوں نے فرمایا: "راد ب كتوم ہی ںک ہن کے بارہ شل الد تال نے اين 
بوب طا كوعدا بكيا تیا“ 
آثْل.... )ا5 درخت :۲۴۴۲ :(TAMARISK‏ 

ہے ایک بہت هذا جما دار بے ڑھگ درخت ےہ ا کی کک ی کر م دا یهت مضبوط 
بول »ال کے سے ہرگ سرد سكسل ہو کے ہیںء می درشت فراش کون ہوتا ۳ 
درخت مازو کے ناندان تعلق رکتا ءاس کے بك لكو .ا لكلا كت ول ءال بسفیر 
ا گا لی ركك کے پھول لكت ہیںء ا سک ایک او زس بھی مولى ے یے لال مھا كت ہیںء 
کوک ای پرسرغ نگ کے يمول گت ہیں ء ا کا راع سرد برچ الال تك بدرج دوم ے٠‏ 
یف کے لے تق بل اورخو نكو ین دکرتا سے ۔ق رآ بير س بھی ”آنل“ کا ذکرموجودے۔ 
اثیں:.... (اغرسرم ‘(ANTIMONY‏ 

سياه مرکا بر وتا ہے ا سکیا کل دہ سے جو »پیت جل ر ريه ریزہ ہو جاۓ اورال 
کےربزوں يل يمك ہوہ ا لک اندر ول حص رجن او رگردوغپار سے یاک جو ا كا زارح سرد 
نک ہے ء1 که اعصا ب ومطبو كرتا سے اور ا لک کا حافظ >- 

رسول ارم ع نے فر مایا :”لا شب تہارا رین رم امہ سے جو زا لوجي كرتا سے 
اور( يكو کے ) پالو ںکواگا جا ہے“ '( أن الى داود) 

اام نر ىقل ارت ہہ سک سول اش کے پاک ایک صرہ چا ل نے 
ہردا تق ن ان باد پآ کے يلسرم لكا ست کے“ 


< بک رن 


گی مپراللطی ف كا ثول ۳ باون کے بال اكاتا سے OTE‏ 
بناجا ے اور دلو لوب" 
اجاص:.... ( آرُو :(PEACH‏ 

ب ايك ورد فى #ل ےہ دو ما ہوتا ہے۔ (1) جلي (۳) لسرا كول خر ڑھی ءآڑ وكا مرا 
مروت سے» رمقو معدہ دجگر اور یی کے ليان ہوتا ہےہکھانے سے یکمن زیادہ نالع 
ے نس تکھانے کے بعد استعا لکمرنے سےا ںکا رک تا ركيا جانا >ءصفراوق 
بقار بل ٹا ے اور یع کون مكرتا ہے اور پیا لکشم كرتا ہےه اسے او مهلم س 
استعا لکا چا تا ے۔ 
اذخر.... «ai‏ جرلكس.5 20/101065 :)١‏ 

پ رکلا کے مشاہ ایک لرا ہے اس کے چو لک پت میں لك سے ایک نماض کمک 
خش وآ ے, اس کا شو اورجڑء ووا کےطور بر سمل ہیں۔ ہندوستان می جواڈخ ہوتا ہے اس 
کوگنرگل کے ہیں اذى اف زیادہ چا وتا ہے ا سکوازخ گی سكت ہیں۔ اس کا مرا گرم 
نگ برج دو اه اخلایطیظ مج سر یگل ارم کار 0 و و 
مقوی محرو قا بل »حضو رارم یٹوم نے بھی احادييث مہا کہ ٹیل ال یکا ک کیا ے۔ 
ارژ.... (ماولءع 810 ): 

كندم کے بعد انار بی سب ے زیادہ اسقعال بہونے وا غذذا_> اور باغتبارغلط کے 
سب ےگرہ جن اطباء کے زديك ال كا مرا گر نک اور کے دیلک سرد 
شل برچ اول ے۔ پٹ 7 ال پرا تا اکر دودس ٹیل 1 یے جا میں تو کی کرای 
م ہو جا ی ے اوک کے تھے استما لكر نے سے ا كا م ہونا کل ہو یات بر نار 
شاداب ناتا ےکی يبل اضاف مكرتا ے اور او لكا لعاف والا مین خواب د كنا ے اور 
الک با ری کےگردو نک جد لی کے سات استحا لکرنا ووا سبل کے افراط ٹیل ناح 
ہے۔ اود ین طب کے اسرار يل سے ایک ہے۔ 


7 2ھ ہار ےکھانے کا ا مب رال تھے خرن 
نإ مرفوعا روک ے۔' 'يادل یں شفاء ہے اس می لكول يار ىت 6“ 9 
اراك.... )¢ ررختء :(TOOTH BRUSH 7 REE‏ 
مشهور وام ورشت لكا يكل بھوے يجو ل بعرو لك مان موتا >» اکا 
ا گرم تک تج ددم ے۔ امام الوطيف تله ففرماتے ہی ںکہ بان زول مل سب 
ال ے جن سے سوا کک پان ے ہکوہ یفن وگ کر سے زبا نکوصا کر 
ست» زم گونوشگوا رکرنی ے .اه ی وال بیدا کر ی ہے دما لوصا فک ری ہے اور 
سب سے عدودہ مول ے عر كلاب می بم وکر استعما لکیا جائے۔ 
حطررت ان عباس نا مدا روک ےک :واک بل ول زی ہیں 
مركو اك 1۳ ے سوڑیوں f‏ مضو وکر e‏ او ال ے اور راخژل 
11 زردی 2 ےء عر وکو سنت کی موافتت بوكرل ے اور 
پروردگار الم كل خوشنوری کا پاعث ہے تيون ل اضاف ہکا پا عٹ ے اور 
يشتوك خو یکا سیب" حطرت عفد فرماتے ہی کرد 
رمو اللہ یٹوٹ جب رار کوا مت لو اين دان مبار ککومسواک ے صاف 
کرت“ (ہاری) 
ور یک 
سوا ک کا استعال آدى كل فصاحت می اضا كرتا سج“ الوم نے ال 
روايي تكو ذكركيا ے اور ال باره عل احاد يي ثكشراورمشهور یں“ 
نيز رسول الث ميب نے انار اور ريحاان (خشبوار بودا) ک یککڑی ے خلال 
ا 
"حفر ظز فا زوق فق نے با سک الى سے ف ل کے عع اي" 


0 وضو عد یٹ ے۔ازمرمم۔ 


ا کا زا گرم شنگ بددجہ دوم ہے۔ ا كا گوشت سود اک پیر اکتا ےہ اور ا کا 
سب سے عو حص راا لگ بيشت او رکوس ہیں یھنن کا خيال ےک کن كنب کا ے۔ 
و رارم مت نے ا سک ا کھانا رن کار 

خضرت الس نخ فرماتے ہی ںکہ: ایک خ رکون شک م نے شا ری فو بل نو 

نے اس ےکوی اور را كا گوشت حضور ایتا کے يال کہا او آپ ا 

ےا ےہول ف ہا( فن مل ) 
اسفاناخ.... ()) :(SPINACHJA‏ 

شور زک کا رک ےء ا کا مزا سرد درج دوم 2 ديج ال ->- علق اورسي دك 
ضقوت کے یےعھہ ے اورطبيعت اور بيك کے لین محر 
آس.... ( آل ررخت: ۱۴ 1۸۷۴۲): 

ایک خوشبو وار یگل دار ہوا ے ا لكا منرارج مرگ بدرج دوم ےا ہا لكو بن کرت 
ہے ا سکوس وکنا تيز در وصدا ع کین دا ے اورا كا مسالہبچھوڑے ولپ پکیا 
جا ہے۔ نیز ا شک شار اعضاء کے لے مقوبی ےا کا استعال »خر ورج مقع رورم میں نا 
ہے اورا كا رون بالو ںکوسا هكرتا ےہ ا عرب اسے يجان“ کے ہیں۔ 

ضور وت نے رای جب تم ٹس ےکور ان (خوشبودار ردام ديا جا ست 

اسح رد کر ے کول وہ جنت بل سے ب 

ابت ا کا خلال شرکرے ا کا عرق »شرك می نانع سء ا کا شرب کی تيار 
کیا جات >» بی کے شر بت اود ال کے شربت کے علاو كول شرب تبھی سعال س نان 
بل اور تہ اسہا لكوقا لح ہے۔ درخ تآ ی ےت سے ون تیا رکیا اتا ے۔ 

حضرت ان عباس فاا سح تقول س ےک رت ںا لقت ات نے کے 
بحر سب سے یلآ لكا لإداتى لگایا تیا“ 


يز ان سے روک ےک آم عا جلت سح تن چزل ےکا ےس جودما 
کے خوتبو وار لودو لكا سردار > اورسنيل ( خوشبو رار ودا( جودیا سك انا و لكا سردار ے اور 
وه جودتیا ليلو كا سردار > (روما ابام ) 
اطریة:.... (مرّال VERMKELLIPREPARED FOR‏ 
:(PASTRY SHREDDED BISCUIT‏ 

گرم ہیں ا کی رطو بت هفرط ول سے سعال او رع کی خوت میں نانح سے اوددر 
نم ےکا م ہونے کے بح رکش رخذاحیت پیر اکن ہے۔ 
الية.... (م۰ن۱۸۸۳۰ا8): 

را گرم تر معدہ کے لیے عفر سے اور يفو ںکوفر مکی سے۔ 

حضرت الس ف فرماتے ہہ :"سول اللہ طا عرق النساء کے مرش ) 

بس حعرائ یبر یکی سرت نک ذکرکرتے ےہ کے علا ب جاۓ اور اس کے تین 

حت سي جا بل اود ردو ایک حص نهار مضہ پلایا جا امن بر 

رت الس نان فرمات ہہ سک سول کرم ا نے إن سو ے زیادہ 

لوكو ںکواں ( ن ) ها وک کیا وہ سب کے س ب فيل ہو گے ٢‏ 

كل (مصن کاب ) کہتا ہو لكر ہے اسقعال ال صورت ل سے جب ال کا درد 
یو ست کے سیب مولو ربک كرشت اس مک یکر ےگا۔ اور ع بھی۔ اودترا یہک ری 
اورقيهوم ( جگ وال کے چ ےک وج ے زیادہ می مول نو 

کیو اورقيصوم ل(بوٹیاں ) عرق ارام کے مض میں نان مول ہیں۔ 
امیر یار (ایک بول ): 

الک مزاح سردخنگ ےرا مکوت کر ہے پاک ما تا ہے کر کے لیے مقوى 
چا كا عصاره(رل» يدث ) رن کارت »سس لقوعات ارال اورشربت د ینار يل 
ژالا جا ے۔ 


چ کچھ ھا :(POLY GONUM‏ 

و ہت ہے فآ دم کے برابرہ ا سکی سمل »الک مزا 
سرد نک پریچ دوخ یا ریت خو نکو بن دکرتا ہے مقوی محرو وامعاء ے. افص 
سيد او ريزول کے لے مفيد ے۔ 
انيسون.... (اسول۸(۱۱5۱۰): 

مزا گرم درج دوم نگ درجم نون کن رن جوف گلل ديار بدر بول و 
يطل ورس زہر کے ضر کو دو كرتا ہے۔ اس کےعر کا سر لكانا گا ہو ںکو تی نک رتا ےہ 
ال لیے مو ربق کے اوا یں سانب اس کے اگ ےکا قصركر تے یں اور ا كا مر کے 
لک موم سرا می ا نکی ذا كنزور ہو جالى ہے۔ انیسوںء مغالى اور ما عل ڈالا جات 
ے۔ ا کی ار تک ال حص ہق کی ہوتا سے اور ال میس رطوبت مول سے اور الک غزا 
مورا سے تود اور نموم 

رف الباء 
بأبونج.... (إبونءع !01/11 اك 0): 

أي شاخول وال بول »باريك له ول دار يمول سفيرك درميان ےکم ۶ 
کے ای هنا سب سے اسے بابو نكا کی كت ل ء ایک فث بلند موق ے۔ ا كا تا 
سييدسا اود اوغا ہوتا »اک جڑ اور يمول وار شس بطو رووا مل ول 

مرا گرم بررج دوم حك درج اولء ابوضہہ ملعف سخ ء او رين 2 يلاع ب لل 
»یرال سوا ہیں٠‏ نوز مدر بول وم ے۔ 

او ہکوزیادوتر لت كاي لکر نے کے سے بيرو ل طور پ استعا لکرتے ہیں۔ نیز 
ارارم اوراخراج مش ون کے لیے اس کے جوشن دہ ےآب فو نکرایا جا تا ہے۔ انس 
كا انتما ل عضمادات او ركم تون ييل ہوتا ے۔ 


باقلا. 7ھ ۱۸۸۵۹۹۸۸ ۵)) 

بور عام جز »الک بل اند سے مار پا دانے کے ہیں مزا سروك 
»تفت ثم مكل اور ام اور جالى ے» اسے باکر ور ا ہکشزت استعا لکیا اتب 
کن ب بی اکھت سے »کت غزا سے کیا سين رتا ےم قوی باه »مر اس ےکی اکر 
الي ات ےل ور درق ری بج کے عان كوا یکا ضادكيا ماح لو پالوں جیغ ع سے 
الع ہو جاجا ے۔ اس کا مصلو کمای می نافع ے» اس کا کیان تشوٰیش ناک خوایوں کا 
اث ویر وکا از تسج اورضیان پر ارتا ے۔ 

قراط نے اا سک زاك عر کا فص کیا ے اور اسح حفظا نت کے زر لج رار ديا 
ہے اك اصلارح کر ( یپا ڑک اود ینہ )»دون اورک کے تراد ا كاكمانا س>- 
باذنجان.... (ٹگن.۸18ل8811): 

مشبور ام نی رارق سے عرا گرم کل بالج دوم » اعمراض جر س اع پت 
سیا شن سوداء هرت ے اور الک پر یک کوت (پ ژد ) وار کے لے نا ے۔ 
ا کی اصلارح یل بل ا لکوفرا یکنا - اب سفي ين ان "لا پاک ہے اور 
قال قزاے۔ 
بردى.... (ترلء ل 5 ناه لاصرمص): 

زار سردشنگء تم سے بببتا خون بن کرجا »ا لكا جباناء بياذ وس نکی بد بوكوووركرج 
یواک ناک میس ا کار مادخو کو بن رک دیا >- 

ابن سينا كا ول ےک زثمكومنر لکرتا ے او رور د مک بن كرتا ے۔ امام خاری 
اور ابا مام کیا س ےک جب رل کے سا سے والے دات شید ہو سے 
آپ شم کی صا تز اوی حضرت فاعلمہ يلها نے ایک جنا لكو نےکر جلایاء جب وه رباد 
(ماكه )ب نكل 3 آ ب طعا کے زم بذكا ديات خون ناگی + 

ل (مصنف )کپتا ہو ںکہ ره صد یی ل موجودلفظا ”مج ے مرا بی برد 


(پیںء نسل ) »ال كا کا دءادتجيف کا كام ديا چ» ای وج خرن بن ہوا 
ہے۔( بک ادام بفاری تشه نے اس بے باب پا نرها »باب دام جر را هر 
برقوق.... (آلويء|/انا اط): 

اال کے افا لآڑو کے افعال کے قر یب قرعب ہیں ال ب بت پگ رب سے۔ 
بزر قطونا... (ا خول68عع8 الا 606 5): 

ایک بے ہے لک لود اي کک کے قريب بلند ہوا »ال کے سے ءكحوز ے کان 
کی ماخنراورٹہنیاں با کیک مون ہیں ۔ مزاج سرد وت ا مطل ون اور ام عا ر مس کش 
يان ومفری ےہ سوزشش معره او رل وغيره میس استعا لكرنا زیادہ مفيد ہے یع تکوزم 
کرتا ساورلا ہوا اسبخو لمکم يب كك الى يد ارتا ہے۔ اس ترق كل عالت یس ہی استعال 
کرنا جا بي اس غو لکولطورفتقیل ,»تن اورطباخت کے استما لگیا ہا تا سس 
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ایک مکیگرہ سے جو یگ ی اند مول ہے اندر سح سر اور سیاه» تمل کا 
ريك اندد سے سز لے وہ تم ہے ا لفات کے ہیں عا نج گرم نف 
پررچ دوم الل سووا ونم اورک بیان > مرش سوراوی ووو کر ے۔ 
بسو بَلَخ.... ( (UNRIPE DATES‏ 

مز ( شم بخن جور )گرم اويح ( بق جور ) سرد سيان دوفوں محدہ کے امراش میس 
اف ہیں۔ این رمق لكي ےک حضور نكري متي نے رای بو رک 
تچ ہارے کے ات دکھا 2ال لی ہک حیطاان جب اند مکو يق جو رو ارے کے سا ضر 
کھاتے بع 771 ےق کاب نآ دم زندہ راک كرود چ ڑگ برای جز کےساتھ 
لا كركصا را سب - اورأيك روایت یں برالفاظ ہیں خیطان ال غ دہ موتا سج“ 

اام نای بھی ےق کی ہے او کہا ےک ہے عا یٹ كر ے۔ 


مرا گرم بورج سوم خنگ درج الال مع رطوبت فضبلہ ك- پیا زک کھاناء إلى کی ذف 
شنموں کے ضرر سے بچاتا ہے ۔کھان ےکی اشتباء پیر ارتا ے موی باه سے قاط ثم ےہ 
دوا و کر نے ولا ا ںکوسو کے تو ےکور وکنا سب اورگوشت کے تراه استتعا لكرنا ا ںکی 
بد او رو رکرتا ے۔ 

رت معاد ہے ڈگ تقو لس ےکی ابول نے ایک مرت وف کے سا سے بياذ ٹیس کا 
ہو اکھانا یئ کیا او ركه رال سان یل سے تاو لک دک اییا بہ کم ہوا ےکی قوم نے 
اسے استعا كي ہواوراسے ال کے پا نے رر نہ بايا ہو“ لن اس میں نتصا نبھی سے 
کرال استھال ےآ ر ھے س رکا درد ہوتا > او رآ الزن یش دند لان پرا کر ے اور 
ال كا زياده استعال مض رتل ے۔ اور رتتصانات کا پیاز ٹل ین ال رال کا 
استعا لک میں تو يسارك مع رغ لنت مو ہا ہیں۔ 

حضور یل را جوش ری ھا اور ایک رواییت میں ہے۔' پیاژ اور 

تن میں ےن وه ہماری مد جس مار قريب ہرز درآ ےک فرشتو ںکوکھی 

ان ہی چیزوں ست أي ف ]يق ے۔ جن سح ولد مکو کی ہے۔ (رواء ابفارق» 

عدیث نور يل نی (عمافعت ) ی جن یی ے۔ 
بُصَاق.... ( تمول,1|صع) 

انض كته ہی کاک چو ٹوک ديا اسآ ودرا >- 
ای ( لو خ (WATERMELON ۱۱۱۵۹5۲۱۷۲۱۵۱۷۰۵ Jy‏ 

سن رن ککا مروت پدرچرسوم اور زرد رگ کاخ بو ) ارت کل طرف بل ے۔ اور 
عبرل (ادرونا وہ ٣٣١٥٥١٢٢ ١٥٥٥٥‏ ومم ج05 )عبرا شی طرف شوپ جات 

طاوت كل ادل تال کل زارت زياده مول سے رو سكن يال وصفراءء 
يدر لول اوران يع وسر امم زرد نگ وا (خ بوزه) کا ولول (ملنا) 1 


ات اف کات ہے »افش ال 0 میں بحام عر ہی ما 
يرن ور ديا ہے مجه لسرت سے اترک ب جلا چاتا ے اورمعرہ کے خط ار 
نہ ہو ےکی صورت يل اک كل مانب تج زگ سے کل ہو ماح ہے۔ اور زرد ریگ وا لے 
(خربوز) بج لک ما جب غا وشت کے ساتھ زايا جا ا یلو کردا >- 

تر بو زکھانے وال کے لیے ضرورق س كال کے بع دکھا نا »اک ایا كر ےگا 
زو a,‏ ے بھی آمال ہے اورخراب موس کے وفت اے يدن > 
ار کرنا چا کوت یړ ردک او رگ کیفیت عل بد جات مزا وال کے بعد 
وراج کو اد ر ک کا استها لکن چا ہیے- 

حضور یکرت شام موی کر آپ ملا تزربو زكوحاز م بورول کے سار 
تاول ریا کے کے اور فرما یا كرت »ال ارت ال لل ب رود تکو اور الک برودت 
ا کی تار تکودو رك لی ے۔ “(رواه اتر زک وابوراوّر) © 

خضرت ميم چلوں میس اگور اور ت بوز پندفرمات تھے ابوس السا ی تاش کا 
قول ےک :مر ے واللد جب ت لو زر ید ے تو سج تك !ال میس موجود لانيل شا رک لیا 
کرو اگ رفے طاق مول نو ووش ريل موك“ 

حطريت امن عها كل ناسح مدعا ردک ےک7 ربوز طعا م ىا ہے اور يال بھی اور 
وی هنا کو دلو ڈالتما ےہ پی لوصا فكرنا ہے يشت کے پال یکو زیا هكرتا ءمقوى 
جار ہے جلا کارت ے اور پش یکو وو کرتا 5 میں (مصف) بت مو لک بااشیہ 
كاده صفات و افوا زروة.بوز (خربوزه) عل ياس چا میں اور اے زیادہ لو ككل 
عالت می لکھانا مناسب ہوتا و 
بط :(GOOSE DUCK)‏ 

بسنل ےج سںلوگکھروں میں باسك لب ا پگ تل 
© الل عديث کے علادءکوئی سید در كال ہے۔(ازحزم) 


5 000 0200 ل اوز اور قاری عل ل می وز 
(GOOSE)‏ كت ڈیںء می pa‏ سے زياد هگم مول چم و2 بارجر 
0 لكش رالغذ اء اور دانع ردان ےہ زو بل ءكروول اور باه اتويت را باس 
ل مللف ٹین اویل اورام ہے۔ 
بل عبقاه.... (قانء ع لاا ا 5ه لاص): 

بو رساك ہےء ا کی شاي سی مول نل» ال کے زردرگ پچول چتوں ہی 
ذل :تيد سنك إل » ادرصر فک سك وق تکھلتے ہیں »اع فی میں رجلة فرج اور 
فين بی د حب إل -مزاث سردم بدرجردوم- نراو مواد عل نالع ہے ا لكل خاصيت 

٠‏ س مک می ب معاي اود شا دكيا ہا تا ےڈ اڈ ہہ درد می بھی مفيد ےءقوت با ہک 

ھا پان سن ی قاب ہیں ماس دک موک مکرنا ہے اور وض اح اين 
ال وباك ا تلل واب شرآ ےگا 
مرو تک" آحضرت يليب کے يول مبارك می کول چھوڑا نا نز 3 1 
ا ھکر ال پر يوذ افق آ تيك ہو كء (اس ير ) آپ نے دعا د لالد لك بت 

رے! غداك سل جبال ما اسك 6“ 
بلَوْط.... (لررءععم7 (OAK‏ 

مد عام پہاڑی درخ تک جل ےء دو 201 ے۔ یھ كول + لكوشاء بلو كنت 
»ال کے مخز ےل ایک ناک لوست متا جس سکو جضت باو كلت ہیں اور دوسرے 
ان رن روگ بددجرددم اس ير يبيشاا بکرنے وانے کے لیے ا لک اکھانا مفيد ہے۔ 
بُیںق... :(FRUITFILBERT <J)‏ 

ایک بڑے پہاڑیی درخ کا م كوش بل ہےء ا سکونوٹڑنے سے مغن بادا مکی ماضن مخز 
ال ہوا ہےء بادا مک گر نک رب دو پارہ جوا ے نز و جلك مخ زسفير اور يرا کا 
روك بل ہو ماتا ے۔ 


مزا رمک بر رچ اؤ ا “> صفراء بیدا کرت ہے اور ے ا 
سر کک کج ہے دما مزال اورژپرول کل بانج ے۔ 


>2 مس و 
۰ 


:(WILD VIOLET) ج....‎ 

ایک مکی پپاژ ىكعال ہے جوكرق کے موم مس سای دار مقامات ب بيدا مو ے٠‏ 
ال کے 2 اناد کے چوں کے مشا ب ہو سے ل ۔مزار سرددرجہ اول تر درج اولض كت 
ہی لکرال می ترارت (كرق ) ے ونی صدا يل سكن سے اے سوک ےکر او بطو رضنا داور 
آب زا نکر کے برطر استعا لکیا جانا ے۔ اورشر بت بھی تیا رکیا جات ے۔ بخاروں ءال 
وزكام» ات اجب » ذات الر یاو کیاکی ویرہ بی بطورخیساندہ يا جوشاندہ پایا چا تا ے۔ 
اتررول ورروں س کن یت بنفش كو بطور جتن فقو رح ء طباخت اشراص فتيل اور ضياد کے 
استعا لكيا جات ے۔ 
بورق (سبا ل :(BORAX‏ 

مور ز ہے معد اورمصنوگی روک GI < x‏ اکر نک پر سوم ريت 
0 سے جقنکی امو اع اور چو کون یں استما لگیا چاتا >- 
بَيَضل.... (ا 6 6ع ): 

یی زردی کے جو برك لد یکین کے ہیں ء زار کے اختبار سے 
زردی» مكب القوى ل رل اورسغیری سردل برچ دم » چھلکا سرد پریچردو مخ بارج 
دوم مرگ یکا انژ وتام پندول ے ایڑوں سے فضل ومنزل ے اورم برشت »کت 
سے زیادہ بت ہہوتا سے اور الك جره ,سرت كر سے ما »آل زده جل ر 
الک ضار ناح سے پٹ کے مروژو ںکو روگنا ہے كلم ملیف کے لن ے مم 
017 دم اورآواز کے پھارکی ین یں نال ے۔ 

یز اب ه» صا کیو ی :کی راوز ام الیل الفضول ے۔ اورقوت باه شس اضاہ/تا 
ورن یکر کم طا سےمنقول ‏ ےک انیا رام السلام يال سے ایک ی مایت نے 


ا وت 
(رواه تی فى شعب اليمان ) 
رف الاء 
ترا... 087 :)D‏ 
ای تی نے ثرآن یر يل ا کا ذكركيا ے۔ 
و مَل سی عند اللو کل اوم هن تزاب ثم قال لَه 
کن فيَكْن0) (آل عمران: 0۹( 
تن منم کی مال اش کے دی کک دم لد کی ,اند ہے پیر ایا ا یکو 


< 


یک اح روگ ہے اور بی رطوبات کے لے یف سے 
سول کم نے فا انیس كس ى بركق ہے 


تمس lia)‏ _& صری۷۶۱۳۷۶2۰ا٢):‏ 
ال کے باقذاء تم ہوتے ہیںہ مزا گرم نک بدجہ دوم» ال کا شر کے راہ 
استعا لكرنا پیٹ ےکیٹرو ںکو مارتا ےہ ناف پر ا كا در بھی اس مقصر کے لے مفیر 

ہے۔ا كا آنا (سفوف )چچرے کے دارع ہو لكودوركرتا ے اورا كاعر يركف کو ارم ہو 
يطل اورامء »کیمک اد مدر بول وتيقل ہے اوراس کے يال سے لکرنا 
لغاش ےن 
ترنجبین.... ( من ن»۱/۸/۱۷۸۵): 
عزارح معترل ال _ترارت» ول اور ٹا زک راج م رلتضول کے لیے بہت ری نیشن ووا 
ہے دواء ال یں ا كا ور كب ے جوضعف باو اور لاغری دو رکر نے کے لیے استعال 
1 مال ہے۔ 


E ار‎ 

رہ ےہ ا 
کی مولي ے ونا لك يتيك د يناما بي فی اودسياه ا کی دمل ہیں »له سفیر 
بڑ وال اوركال 2 والی »يان صرف سقفي 2 ردول مزا گرم بررجہ ووم ظک 
بدرجرووم کم اور رن رطو ب کو رست کے "ماه لال ہے جب ال ات یل لادی 
وال زتل کی عدت سے ا كل قوت اسہال تيز ہو اف اح لور طياحت وجقنن 
اورتجوب میں استتعا لکیا جاتاے۔ 
تفاج. . (سبب»]۸۳۳۱): 

مور پل ے۔ مرا 12 پررچ اڑل تر پدرچ ال عل رطوبت صلی مول ے اور 
تل سیب فر يده سرد موت او نامک سيب مقوى قلي د 

نیزم فوع مروگ س كسب ٥ق‏ وی قلب ہوتا ےب اورا كا شرت تيا رکیا جا سے جو 
د لکوت یت بخا سے خفقان اور وساول میں نالع ے۔ 
توت ع8 انالا ): 

فلات سياه ردقال ہے اور اپ توت اپنے افعال ٹل ال ( ابل پہاڑی درخت 
کا ترش جل ) کے مشا ب موتا ےہ اس سے زب نيا رکیا اج ے جوعل قک ینکیفوں میں تناع 
ہوا سے اورقوت سفي ريل الغز ا ۶ اور روک المعد ه ے اور اۓ کا نے ےک لکھانا بتر ہوا 
ے ارال ضرا يال في لیا جاے۔ 
کت ...۱ (KATE‏ 

حط رتل زا فرماتے ہی ںکہ برن #ورسب سے اق سے 

ایک رواییت ل رسول الد یم کا ران ہے" تہار ی ورون ٹیس سب سے ہر 
ل جود سے جد يهار یکو دو کرت سح" نیز روات الا ہریرہ ٹاچ لل ےک رن ور 
اسک دوا كمال می كول مرف ہیں" 


بر طب :بول مک 1 2 0 
اور ایک روایت ٹل ےکآ حور نے فرب "بر بوركلا كرو 
لک طحا موب ا لک کہ رديار بیدا وكا اور لب (جازوكبور) مریم لي السام 
العام ھا رن کےعلم یں اس سے بتكو طعا م ہوتا تووی ا ںلوگھایا جاتا_ 
ارشاد بارى تقال ے: 
«و هَزِقَ ی بجع النخلة تسقط عَلَيْكِ رطبا جییّامهرمريم: 0۰ 
“ورور کے درخ تاوا رف کے توت وب گرا + 
”یک روات سل مط بق رسول الش ی ے نقورع تا کیا جانا ےہ سے 
آپ مب ا کے دن اور ال سے ا کے دن نش جا كرست ےء پھر ا سے 
پلا نے ا رامين كاك دج" 
ارآ روايت یل ےکہ :”جو رکاکھانا مض قور سے تفا تک بعش 
رت ابن عباس ف فر ا ست می ںک :”رسو كرك ميم کوموروں میس جوم 
کر )سب 9 9ئ 
مول فر ا ے ہی ںکا یکی وجي كوه ب لكان نال نات مول سح اور 
ی کے اضافہ سے ا سک لکفاعت کل »جالع 
اور ایک روایت ٹیل ےک :”وو جن تکا کچل >“ 
اليم نے بيراعادييث اي کناب الطب ٹیل كرك ژیں- 
حطرت سعد مین ای وقال فل سے مروا مروی کر رہ کے ونت 
7ء لور ا تاش دل ات کول زم رنقصان با كا اور 
کرو جاد و (رواهابغاری وسلم) 
مل می روات میس ب الفائط ل :”بض يع کے رت ال سا دانے 
کھا ےکا ا کو اس دن‌شام ہو کک ز راو رح رنتصا ن یں یا گا“ 
مولف فر ست ہی لک وه بین منو وک یمجوروں میس ای کم ہے جوسای سے بوک 


سے یتام تر هنا فح لآ حور يب کے کا نهک بركلت سے وابست لیا ی ے 
کے کور شام کا ان دو اشن سک قبرول نیا رک ےک واقد ےج ناوت رش عزاب 
ہورہا تھا او رپ عاق کے نیا ےک برکت سے الن کے عذاب میس الل وق تک 
تيف رى ج کک ووشلگ ہوک ر 


ینز امام 2 ری تشم نے عدييث رسول نر فی سک وه ضع 


ہے اوراس ل ز ہر سے فا 

رت عا کش يلها فرمائی ہی لك سول اللہ ی نے فرمایا: "وال م کی 

و سوردل میں شفاء سے“ سل ) 

زرو[ دار کے لے سنون ےکروہ بوم كول او اا لبقن 

ضور يلي نے فر ایا: حت كور يل میس رہوں وه ال بے افطا رک ے اور کے 

خسرت مول ات پا لافطا ركنا جا ہے ؛کیوکہ بان اگ > '(رواہ) 

مان پاک ور شش با ال طررع كل شي ربل اشیاء سے روز ہ افطا ركرنا روز ے دار 
سل وى ل لوت يدا كرح > اور ال کے روڑے کے تن سے حطر می لٹ سے 
قول ےک ہم مشش پر اا رک ے مج + 

ني زحضور ارم ماك کا ارشاد يل و ال سارت 

و سب 

کر( مره )گرم شک ہے:مقوی باه ے, شوش ,مخ زصتو بر کے تمراو استتعال پا 
س اضا ہگ متا >» ین ال شش آشوب 07 کے ل ضر اور تضرع سے جیما کر 
حطر ت على نی شو ب جم سل بتلا ےت خضرت يكذ کی ں جوري سکھانے سے 
سن ليا تما( جیا كنت ريب ا کا زک رآ ت گا ) 

یز یکر يي شش ہمراہ ا روسنس فر بايا سے“ ای طرحع 


0 طب وی ع O‏ : 
جح تون ہاو سے )ع یاج الان 
کار ادام وشا سے دور ہو چاتا ے۔ 

تمر هنيئٌ.... (لى :)TAMARIND‏ 

اک سرا بہار درخ تک یچ وق نضف پلشت می مول ہے ل ب يلا سا 
چم ہوتا ہے اود ال کے لے سک ےگودا ہوتا ہے ننس مس بل پگ یمیس مول ہیں۔ ایک 
يبل مب چا ے بار کک حك 8 كلت ہیں٠‏ اس کے نول سے ہیں فيص كل کت سے جو 
پازاا يل با بے۔ مزا سرد درج ال خّك درج دوم مظرر» کن ترات ین اورت 
مزا وے ے اور یوضر د يق ےہ لفوعات, مرا 0 ييل استعال مول کے 
شرت ر متدی اور جوا مر ال لهو رمركبات ہیں اور پیا کو مكل ے۔ 
تن (۳۱۵,۱): 

ایک و رل ے گور سك بل کے ماب هناچ ہا گرم درج الال 2 درج ددم» 
رمک ا دسر له وار مول ہے تازہ اگ رک سے عمدہ مول ہے اور اج کشر 
الغز اء اور جل خد ر ہو چان ہے تنا ميجلول ے زیادہ غزاجيت وال پیز >- یطبیعت کے 
لین اورم سے پیا ہونے وال بيال عل باع نان ہے اود اگما یس مفير 
ےء بد ول اورسرول وی دبا رمدرال کے استعا لکرنے سے تارق يز اككل 
باس ہیں اوی جک اس کا استعال ميا دام واشروٹ کے سات کیا اس - 

رت ابوالمدرداء ف سے مروى ےک رسول افیا ار بل يبول 
کہ جنت سكول يكل اا لو دو لسکا ہے یلجت لو کل 
شوگ سکاو یوم درک( اورنقرس ٭ کے يناع“ 

اطباء کے ہی نکرا رکز رت اسقعال بددن یس جو لک پیر 1 كرتا ے اورگوار يمل ) 
مع مورا بکرتا ے اول الف اء ے۔ 
ف ری :ییروں کے جوڈو ںکی ایک ری ج اکٹرو یش رکو سے میس مول ہا سے دا رام رک کی کج ںای 


رف الماء 

مُوْم.... (من,۵۳۴۱6ع): 

پیاز نشل ایی مک كول جر ا سکی وو ہیں ہیں > کی تربین وال 
( صرف ایک تک والا۔ قت ایک نیا کی کے ہیںء ‏ مب تكامياب اوركرال ہے۔ مزاب 
21 كل _/من, # ے کلل ےہ جالى او رل ہو ےکی وج سے الک پا رک 
شي كر چھوڑے ییون يضرا دگر ہیں »لكا استعال 7 تير کے اڑا تکوش مکرتا 
سل وار یکرت یں ےک زو ںکو كان ے اور صداں) ( دردسر) يبرا كرح ے اور 
زمر 

مرو س ےک ہآپ یذ رای "سل نو !نگاو اکر فرش میرے 

يالل تآ اکتا تو یش اسعضرورتناو ل كرا >“ 

حرمت على ا فرماتے می ںکہ: 'رسول الث كيب ےن ( يا )كها ذه سے 

خخ رای إل اگر بی يا و( مد سس )+ 

ھت سے ماج والول ی مزا والول اور فارج زدہ رات کے لیے یہ بہت ره سے 
ماوخ کک رت سے فلیظ ریا کو گی لكرج ہے سرداودام اورتشرات کے کک میں 2یا یکا 
کا مكرتا ہے۔ اکر ا لکوت ںکر سان يا وکا هجو متنا م برا كا عضا کر دیا جات 
تو اق مخ ہوک علق میں نے جو كو ذال يكنا ہے۔ اس کے بے شا رمنا فح ہیں۔ 

خضرت اس نل سے حریث قول بت ”وض اس درخت تما وہ 

مار ی ضر قن کت نے راا 

لس نگندہ وف پیداکرتا سے الہ اكد اس كما ف کے بعد يرك سداب چا لیا 
جا نو ایک ربوم وال کی 


بور عام ج» دو مکی يول > ایک تدرل» روس ری مصنوگیء EE‏ 
رارت وش اور متنا می ت بض > کرت استمال معدم و سے تصوصاً 
کزو لوكو کے لیے کر ی کے با رکو کن ديق سےہ یا اورت لو پر رک سكي رکو بر 
كل ے اور با اوقات برف شدت یوس تك وجہ سے پیا اتا ے۔ برف چوا ہے 


ا ے۔ 


حرف الجيم 

جَبن.... (ب» :(CHEESE‏ 

دود نو يما كر ماحیت دو رکر کے تيا ركيا چاتا ے٠‏ اس میس رون اور روت اجزام 
گت پا جاتے ہیں ۔ رارح کے اختبار سے تازه بی ررد اود برا گرم شک ہے اور 
متوسط زیادہ پبظر ے اور تاز ه جير الغذ اء سے ف رئب لاا > اور فارج » اف رک لاتا ے اھ 
شو تكوزياد هكرتا >- 

ام سل للها ردای ت كل ہی ںکہ: "تبون نے رسو لكريم عيبم کی خرصت 

بس بنا ہوا یی كياء آ پ يليا نے اس ےکھایاء راز نی اور (از سرنو) 

وضو کیا ( رواو اتر ہی لی الض اکل رن امغر خوہ) 

بسنا موا جرختال کے يموزول کے لیے نانح سے اوراسہا لکور ہکا ے۔ 
جرجير.... (مارایر.....): 

اطباء ا كد بقل عا تشک کچ یں ىہ ایک پودا ے جس کےتم کی ون 
مشاب ہے ہیں عزا كرس نر مهوت جما کوک کا نا سج 

۲ ضور يي مرول لآب يي نے فربیا: جر جر ای ككنرى ترکاری 
ہے كو اک یس اسآ دوز رل اگتا مواد يننا ہوں “ تارا میراء افعال کے اختہار سے 


0 سو 00 مق رل بیش ےا ل اش نے 


نٹ بل سکب 
ص 9 


جراد.... :(LOCUSTS<J#)‏ 
مزا کرم نگ ےل الخ اء سے ءاسك زوو استعال لام يان باکر ےت 
خر ت عبد اله بن الى اوی ڑل ٹن فا ست ہی ںک :م نے سول ان ا سك 
ساسا نغمزوات میں شرك تک (اس دوران ) پم ٹڈ یکھاتے دس“ 
(رداه البفارى سم ) 
رت تمرف رو فلت کا قول ےک ھی مول نذى موب ع“ 
حرس الس فاب فرءا ست ہی ںکہ: ازوارج رات یی بیل ایک دور ےکر 
یال ده سک طور يار تس 
:(CARROT <2) ....‏ 

947 دی اور ولا ی ری مول ل »دی گاج سياه ری )یل ليلق پنما 
مول ہیں اور ولا يق گاج میں زرو ری بل خوشنا رك کی بو ہیں ء را گرم 2 بدرج دوم ۔ 
كاج رمفررع ومقوى اعضاء ريس و فش 2 وصرر بول وش ان عن او زارت 
موجورہوئی »بت جار کو رای رق سے اوران کے بیغ قوی اعصاب اور در بول و 
مل ہیں۔ 


و »و 


جر 


.... ( رک گا :(SPADIX OF PAIMTREE<4‏ 
3 مض جے لب ات (درخت ما کے 2 کا اندرولی ل زم ص ) كت ہیں 
سفیدرن کا ہوتا »را مروگ اسہال س نا عو کرت 
حطرت ام نیعم راڈ سے مرول ےک یکرت ا کے ال درخ ت و رکا گر 
لا ایا ءآ پ نا نے فر مایا: درشںل يل ے ایل درخت ایا ےک ہا سکیا برک ےمان 
کی برک تک رح سهد“ آپ يلي مراد (راه البخارى وسلم ) 


جوز ای . (وكفل, بح ا 

ایک درخ تک بل »,انزو کے برابر قوش تيز یره اس کے بیرونی تی 
کو وی ل » مزا گرم برچ ددم شک بدرجہ دوم تفل شرح قوی کار ریات 
اور در ایخ بھی ے۔ زمن کے لے مدر اور وہ نكو وا رکرتا سے اور ہے رن کو 
خوبصور تکرتا ہے اور ال افوا لگھاس کے افعال کےقر یب ریب ہیں نش اطباء ای 
یس زعفران اور رکا از مو مکوخوشگوا رک نے 1 ےھ طعام اورفماد دو رر تن کی 
غ ےکر ے ہیں۔ 
جور الَھٹی.... زنار ل0۲۰ا00۸۵۸۷٥):‏ 

مشهور چز ےہ اس کے مخ رک وکھو يرا كت ہیںء مزا گرم ٣‏ گ٢‏ اس میں 
زارت و رطوبت موجود مولى ے _آوت باه س ن ہے۔ اس کے افعال حب صنوير 
جب ں۔ 


:(WALN UT sl) ... 

اک بڑے او پہاڑڈی در کا مشهو ر يكل ےک لکول اور ان کے او یز 
مال مول ہے اس يك سے ان رر سے سن تک یکن سب جب انخروٹ کے ہیں ۔ مزا 
گرم پدرچہ دوم نگ برچ - درد م يبيد كرتا ے اور رام ےء معدہ کے کے یمر 
ے اورجاز و اشروٹ ‏ جنگ سے تر موا ےء او شير يل مار ال كا مرت كل لیف 
میں مفيد ے۔ 

ابن سینا کت ےک : ار اشروٹ اور سراب 62ا 00 Ji lé‏ 
تام اقا مكل دوا >9 

رسغور یاو کا قول کہ اغ و ٹکو جان لیوا اشياء سے ييل با بحر سکھانا “بت 
مفیر سب _ 


@ مراب ایک پر او دار چات ےا زرم 


مبذب سے ردک کہ وہ فر مات ہیں یک دن )نشور > پا وضر 
موا تو يل نے دیکھا کہ وه اروت اور یی رکھا دسج ہیں ہ يبل نے ان سے ال کا سريب 
در یاف تکیا و انہوں کہ اک نك می رے والد نے مہرے دادا کے حال ے یا نکیا هل 
7 نے یکر تی کو بر اود افو فکھاتے دیما نز اس کی وہ معلوم کی نز 

ب اا نے فا بر هرک ہے اور اشرو کی يجار ہے يان جب دونو تب ہو 
۳ اھ و وت 


مرف الاء 

:(BLACKCUMIN «Jk ( َة سَوْدَا....‎ 

ا لک لوا سولف کے اود ےکی بان ہوتا سيان ا یکی شائٹس زیادہ با ریب مول 
ہیںء اس ےتقر با تین اكل لى چھلیا گنی ہیں٠‏ من سك يك جانے بان تم بياذ کے 
ماس يلوم كلت پل مزا گرم تن درجہ خن کتین درجہ ۔ نت کے نز ديك پدرج دوم 
ے۔ 

امام ہار ماشہ لول سكمطا بل ال سے مرادشونیز (فاری زباك “ل ) سب 

حضرت الد ره ے مدعا روک س کر نم اس ونيز كلوق )کو لاز ) 

استعا لكروء ال لی ےکم اس يل موت کے علاوه بر بہار کی شفاء مو جور سج“ 

(رواه البخار وسلم ) 

عل زبان بل اح ”حبّة سوداء“اورفارى عل "شونیز» 2 ل- 

جرئی نے حطر سن با سنت لکیا ےک ےرا كدان ے اور پروی ق لکی 
سک یگ نز کا بل ہے۔عالائکہ به بے اکل بات ہے۔ 

عبداللطيف بل کا تول سك :*”شونيز ( كلوق )کون اسود(سیاہ زيه) > 

اور ا سکا نام ون بمندق کی كته ہیں - اس کے منا کی ل» ای وجہ سے 


مق رما با گیا کرال یش E‏ كال سے 

مخت سالتخا لک ارشاد ے: 

لوَاوْتِيَتُ ی ین کل هَىْءٍ) (النمل: ۲۳) 

"درا زد یی 

مین کاک دوا بل ای صلاحیت موجود ہو جوصرف ان اور ال کے سول مر 
کم یش ہو کین تمس نہ با یا گیا ہو آحضرت طم 1 ارہ ارشادمپارک ایا ی ے 
یی آپ يام کا ران زی خان ےک :ج کے وقت بر کے ات داس ےکھا 
ےک اس د کو ز پراو رک را ںکونتصائن نہ نیا ےک“ نی فر ما یکن تھی کےایک پہ 
ٹیش یباری اوردوسرے یں شفاء مولى سح ایی ال کم ری موجوو نل ور اصل ہے اخبار 
واحادیثءآ حضور طا کے تزا تك حص ہیں- 

کی تمام امراش بارده مرو تس نافع ے اور مارک طور بر امراش حار امیس ٹیل 
بھی مغید ہے مرطوب مارد دواو ںکی توتو ںکو ا كل طرف تیزی سے سل جاتے ہیں ال 
ی ےک اس میں نفو زک قدت عبت زیادہ مو ے۔ 

یاک اطباء کے خيال کے مطابق قر كا فور می زعفرا نلآ میزل سے تیز یآ جال ی 
10110 بہت سی مثالا موجود ہیں مكلوق » رف و ریس اوریفی میعادی يخا رکو دو کر 
سے سدو كلق ے۔ ریا ولب لك رق سے محروك رطوبات کے ليقف ہے۔ 

عدر ول ول > اور دودح زياده ييراكرل ہے اکر ا کو کہ کے سا گر كر سك 
شم رضنا دكيا جا كدودا کو رل ہے زلہ ردنت مک ہے۔ ا کا نل بالوره کے 
یے نانع ےمسوں او رشحم کت کی افزائ شکور وکا ہے۔ اس کے تی لک يلش » پالوں اور 
داز کوج اگ ے اور بالو ںکوسفید ہونے سے رکا ہے۔ ایک مشقال پل کے ساتھھ ال 
کو فی ليا جا فو دونش اورموذ ىكزى کے نک سے نچا تل جا >- 

را کو با یک شی لک ا كا غوف روز اش دو درت مکی مق را رتش یاف کے اتر 


استعا لكا جا او نے کت تر کت 
رےگا۔ او راگرا کا و رک چا يركو ےت ہو چا“ مل کے سا تھا 
کااستعال رن رو رکرتا ے۔ 

۳1 ءصرار» el‏ درشقیق :رعش ,سلب »سيان » دوا ر اور رر شش نفع 5 کے 

ال کے متا بہت زیدہ یں جوخض ان هناف ست بجرہ ياب ہونا اسب اطبا کی 
مطبوعا کا مطال کنا چا سی ال ل ےک ابول لت کے ات مناخ بیان کے ہی كم 
مارک يكت ركاب ا سک تملس ے۔ 

جب اطبا ءکوان هنا ف سآ لكاو بی کل ےت رسو لكريم یس کیا كان 
ہوگا! ہم تی ےکم تن اور حيرت لوك كيك مکی سی الا وسن ولام ن شط م سے 
کیا نت موکق ے!؟ 
خب الصّمْوْبر .... (طغوزه1 نالا 8287 ااع): 

درشت صنو كلا لكا بل ہے مزا گرم وت پررچ اڑل _ علغوز ٤‏ مول ری ہے۔ ای 
کا تیا کنا محا انار »اوراس چون فلاسف ربل استعا لکیا جاجا ے۔ 


حرف 


...»مب رشاد تيرك ۰ @ :(GARDEN‏ 
ى اور بتا لی دو مك ہوتا »تال یکو حب الرشاد كت ہیں اور ےم سفيد یا 


سر او رگول ہوتے ہیںء اسے رال كت ہیں۔ اور ٹس کے 2 سل 70891 
ديكا نکی ماخ ہو کے ہیں ءا لكوحب الرشا د كت ہیں- 

ما گرم وضنک بدرجہ دوم یی بیس مفید سب وت ا کرک ہے ا لكا مور 
کر ووک ا دتا ارين کی لک > اورقورغ مغ ان ےافعالء 
رال کے افوا لك رع ہیں۔ 

حضور شی ے روک بخ 11 چروں بش س قررشفاء ے؟! ٭ مير 9 اورتفای 
0 مر ايلوا ھ فا ءحب اشار 


و رات (GREEN SOUR‏ 
زار مررخنگ ے» عفرا ہکرت کرت س>» اک يإلىى» اسبال اور ےکور وکنا ے۔ 
شوت ھان کو كنا ہےء ا لکش تنک 1 3 


کاب مک پڑراہے جو وت کے درخت بوتا ہے اوراپنے لهاب دالن س ےکم 
انا سے ورن یا اربنم خام کے ہیں جب ا کون ےک کر صا فک لیا جا قو 
2 مقر ہلا ےکی بور و مل ہے مان كرم »نا م زیاده ٢ت‏ ہے اور ے 
مشروبات اوه نات می استعال وتا ہے اوري مكالبال يبن سے جوتي ليل يدت ميان ابن 
دنا کا قال ال کےخلاف »ال ل كران زديك ا کاک ڑا يبنا وسيل پیر اکتا سے ۔ 

بخارى وم عدي تلك ے: کک ی نے عبرالرصن این 

عوف رورا بن زب ورتم ينك اجات دی اس خاش 

کوج جوا نکولا نشی“ 

ایک روایت کے الفاظ ہے :"ال دوفول نے ایک غر وم س جوو ںکی خکایت 

کی نو 1تحضور شم نے ا كور لياس نی اجازتدی۔“ 

اکا لبا ل سوداء کے غلب بل عفر ے اور فقوی قلب ہے۔ رمم كا ال مردوں 
کے لیے مرا قراردیاگیا۔ 

0ر مک جوازمعلوم ہوا ے اور امام شا لش کا رہ بک 
ب ےکہ ایل ویر کے لے نے اس کا ین جات سے امام مالک لشیم اس کے تا لتيل 
یں۔ نرکورہ عد یٹ ان کے فلاف بجت ے۔ 

حضرت الوصو اشرق لشیم سے معا مروی ہے: بل شیہ الد تدای نے میرک 

ام کی عورتوں کے لیے سونا اور رم حلا لكر دیا ہے اور مردوں يداس ترام 

أرارديا سه (لیدخ) 


حطر ت الوالدرداء اٹ ے موا روک ے: ےک الد تال نے يارى 

اور علارج (دوفول )کو اجارا ےہ اور یهار کی دوا بيدا ےء لپا م علار کیا 

کرو( ین ترام چڑ سے علاحع کرو '(رداہ اباد 

ضرت فام کا فانک علا کی کر ایم ے اور امركا كم ےک رہ 
ندب( اباب ) کا ےء اوراال يبل موچوو کی (مرافعت )رکم يرولال تكرل ہے۔ 

اک کہا جا هک يهال پام اباحت کے لیے ے؟ ‏ ہم جواب تال ج ےک ہے 
ال صورت یں ہوتا سے جب ال سے پیل عمانع تآکی ہوہ جیا کہ اراد ے: لدا 
لحم قَاصْطَاوُوَا) ار (فاشکو ۱ ك 4 كر اللو جرس > يعرف رايا 11 
(فانتیروای خورا خضرت مت بھی علارج معا کاک ے کے ۔ 

حطرت ابد ربمم مرو :جرف علال بز سے علا کہ سے 

گا اح شفاء مال ہوگی اور ورام چیز سح علا )کہ ےگا تو الد نے تو اس 

ٹیس فان رکی بت 

ایک دوسرک عدیث بیس اس رج :”17 خضرت يليم سے سوا لكي ا گی کہ 

آيا دوا س شرا بک استعال کیا جاکتا ہے؟ آپ شي نے فر ما کہ ہیلا با رکا 

ے دو انی ہے (ردا اترڈ اور لم) 

الوم ون ے مروی ےک: سول الث م نے گند ی یر ے علا 

E‏ ران 

امام وک لش کے قول کے مطابل رکوہ عدییث یس "تسش سے مراد ز ہر ہے ان 
ال لی ماشہ کے ہی نک" كلام عرب میں "تبث کرو اور نار یره چ رکو کے ہیں اور 
کلام کن ترش مارگ ارخ مول اورتلتون میں لوط كا استعا لک رسكتت میں ہوگا 
اور اکر طعام کے ل خب تک لفظ استعا کیا جا تو اس سے مرا دحام ہوگا اور كا جز 
کے ل یکمن 


5 00 ا 0 ۰ے 97 
آپ في نے اسے منک مارنے نمع ناد GED‏ 


طارل بن سويب ل ئل سے مروى 72 که 2 نے حون کیا : بإسول ابثر! ا 

زین میں اكور ہو ے »> ا نکر چو کرو کر ے بل آي ا نے 

را (مت استوا لكرو) ل روپارہ ءاضر ہوا اور کیا کہ تم اسے 

مری كد يلا کے ہیں! آپ ا نے فرايا: ہے جز شفاءئال بل يارى 

سے (رواه ال نی وابوداد) 

امام خطالى بلق ففرماتے ہی ںکہ: ”1 ضور يليب نے ات ”'يهارق “اس ل کہ كلم 
اال کے يغ سكناه ہوتا ہے اود درست پات ىہ كال می كول منفع تال »ال 
ل هک سا لکوسوا كر ست وقت اس سكناه ہونے كا م يبيل سے تھا اس کے سوال کا 
مقصر یھ اک ہآیا اال سكول ہی فا کد وی موتا ے يال ؟ 1 حضور يكيب نے ا سک یبھی 
یز اد 'واللہٴ م۔ 

أن ط بک رو سے ہے بات ایت سك ينض ارا کے لیے بطور روا اتال ے 
ليك خضرت فم ال یاب رما سے با بآ رت اورطبيعت سے ش راع تک طرف 
ليب 

ع فى زبان ق رکا لفت اورتمرة کک طررح ناور اورمونت دولول رح استعال ہوتا ے_ 

اب فر وتن اور الى محصیت الک مر شی مبالفہ سكام لیے لتقا کہ بہت 
سے شعراء نے ا كل صفت ال اشعار کے بل - 

رتاک ہم ب بہت هذا انعام س كال نے اسلا مکی فو فق عط اکر نے کے بح دای 
(شراب )کوت ام قرار ديا سب .کی الک حرمت ہمارے دی نکی كيل اور رب تعال کی 


رمت عل کے ے۔ 
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ال ل کشا »نان زعتل ورزر دي وت كل تن عطاء 
س کہ اس غ بدنا پڑجا تو اموا ل كشره وھا ر ہے بب تکیا جا یں صر فک رن ذل اس کے 
منياسر او رارت سے شراب و یکمرنے والا خوب وائف »کوک شراب ہے والا “بت 
سے تا دمح رما تکومباح خی لك ےکا ہے :نیا کہ وہ گرم گور تکوبھی ال گلا ے 
ادال سےپجست ر یکر لت ہے ا سک قایس نے ےغار نل »مشلا کپڑروں میس پیا بکر و یا 
اور بسر بی ت کرد ینا اور دنر تک حرام اشیامکا مرگب ہو جانا ہے کے ال تیال نے 
مل جان 0 مرن كوتترا مقر اردیا ےا لک 21 اور 

جر شراب نشکا عاد ٢و‏ جاتا ے اور ا كثرت سے ينا سج شراب ا کو مار 
لق ہے يكو دلو لكك ار ل متا رب > انا کھا تا ہے اودش ٹین ہے ,یوار وتا سب 

تھا ٹی انل واحسان سل عافیت عطا فر ا ست جیما ل بہت سے لوك ال 
یس بتلا ہو گے بل - 

اک رآ کت نکی ںآ ٦‏ و اب )کناب سے ال کے باه می لو جد نه - 
خَلیة.. (“۶شص۸عع۸۷۸۰۵(عع): 

پور ساب ءال کے ارم چو ںکی كارى عام طور کان وال سے جج 
سے اور نح دوا سك طور پر استعال ہو نے ہہیں۔ زا گرم دو در فک دو دج اکر ا کو رك 
كرليا جاۓ و مل آور ہوتا قرغ 2 وق ے اور اسے قاور ب ککرنے وال چزول 
س استعا لكر ے ل - 

یکی تقول ےک: اگ بيرق امت ی کے اند سے شنا ہو 

جا نے سونے کے دام کے برابرا کی تمت د ےکر ا کو پر یں“ 

(قل صاحب الوسیلد ) 
انكل خاصيات يل سے ہے سكي لي كد يرك بد بوکوخ شگوارکرد بت نان 
نمز بين اور شا بک بد وکو دو ركرل ے۔ 


و ات 

ہیں ہو دہ ترارت اور رطوی تک طرف بل ہوا ےء اور و ولك شنز یکر 
رو ركرح یرای بل مفيد ے اورا لک نذا ا يق ے اورشه رکا وه زیادہ صرت والا ہوتا 
اورم والوں کے لیے ببہت منا سب ا 

رت ما کش تفای ہی لک رسو لكريم متم حلوى اورشير پئ فر ما کے 

تے۔(رواہ اافاری) 

خی © علوو,سوراوی مریضول او رک کے مریضول کے یام ہے نز ان سك 
کیش تین بہت زیادہلاخر ين لتقن ہو اوران کے یی مفيد ہے جو بے 
خوالی مش یں تا ہوں_ 

حِنّصٌ.... (جناء ا اههت6 ): 

ق کے افعال مر سے زا دوقو کی ہوتۓے یں اور 
کے افعال سفید سے زیاد ہوک ہہوتے ہیں اس 79 يبرا مون سے۔ تو ۃ باو كوب رکا تا ےہ 
مق اور دودح ل اضاف كرح »ری وکا رت ہے اور بدك ٹل و ہکا مکرتا ہے ج گنر ے 
ہو ۓآانے میں فی کرت بے - اطبا ءكاكبنا ےہار شش تشن جزو لك ضرورت مول 
RT‏ 
عَمَام ...لک (WILD PIGEON‏ 

22 .ناگی او نی رواقام ں» اگ کے كلف رک ہو تے ال“ 
72 صرف ایک ریک امت ری ال بر کی ہوا سے اورگردن سز تل الرطوبت 
ہے عكر الل کے بے زياده وت واسل ہوتے ہیں ء ا كاكعانا ما ل مفید وشن سب» 
گرم تاج وا ےکی ٹرش اور یا مرک ہلل کر استعا لکرتے ہیںہ نيز فارج لقوه رعشب رر اور 
استرخا مك ازال تا ے۔ 
© خبیصہ : كبو اوركى وغيره سے تيا ركردعلوو- ازعتريم 


خر ت مین وہ فرماتے ج ںکہ :”ارت 0 2 

هر و یوگ رار کا وتک ان کے لے باعث امان ھا 

ماروخهی.. . ( جنگ یگرماء ۸66 (WILD‏ 

كدت مشاه ا کا قد موز اورک سے کے قد کے درمیان ہوتا ےہ جل 
میں نمو لك غل دسج یں اور پرخُو کا ایگ مردار ہو ے رر کے خطر ےکا 
خيال رک ہے مرا اگم و پریچ دوم - لظ ون را کرت ہے يكم او ر مول رسوراء 
ہے۔ ا لکی تچ لی رون تیا سا مانا رسکی در وگردہ اوددر وك ر کے لے مفید ہے۔ 

صحخرت الوا دمن گی عدييث ال کے شاد کے باره ع لبور ہے (رواہافاری) 

««زي زآتحضور شی کے باتو( > کرو لكا كوش تکھانے سے کرم بھی 

ده (رواه البفارى ) 
. (اتدراائن .71.2 /0010©:/10): 

زا ع گرم نک بدرجہ سومء اندرائی کے مخز اور جیگے سے بجنا چا بے ثم وسوداءكو 
پز ليم اسہال نار كرتا ے ا لكا كودا رون بسن یس چا اتا رکر استعا لكر ست ہیں کر 


ا كا تھا استعا لکنا ملک ے۔ 
رسول الث يم نے فرمایا: ” مناف کی مال اندرا نکی ک جن سک کو 
شب یں مول اورا کا ذا جج یکڑوا ہوتا ہے“ 
و مس 9 


حنطة.... ( گنر گہوں۱۷۷۳۴۸۵۸۲۰): 


ا كرم برچ ال بأل باكترال ندم کے دانے »کمن ی لكر اد 
یهار سے ہیں »تس ےکددانے ينين کے بح دآ کو یگ دفول کے لے لول ى موز دیا 
جائۓء بود نگ رنے کے بج درگوندعا جاۓ۔ 
حداء .... :(HENNA« Jai)‏ 

ہے سے برك سنا کے مشاب ہوتے »پم اور بال كلك لكا م1 »مزا 


رودو ور ورجہ بض کے ہیں ۳ اف مول سے جو مد کے ون 
اع © اور ام حاره يل مفيد ءا کا إلى پیا کر استعا لکنا حرق بالنار( لح عل ) 
بیس مفید سے اورا كا خضا بكرن يالو ںکوسرغ اور تن يناجا ہے اور ٹا خخوں ےلو لخ میں 
مفید ے۔ اکر جيل زرا لا لی پر ےت یپ ال رک ےگ E‏ 
020 

حضرت امسلل تن فر انی نک جب کی رسول الیل ييه کوکوئی يعوا 

یا كام تپ عات ال م بنری لكا ليت تك ۔ “(رواالترزى) 

ار الفاری ٹش :"جک یکو یف ضرت انت رح درو ری 

شکای تکرتا هآ پ ٹن اح کین لّوا ےک فرماۓ اور يال ض وی 

ای تک رتا فو ا ےمہند یکا لی پر ےکا فرماتے 2" 

نی زمنقول چک :”ہن ری سے زیادوکوئی درخت الکو ين ی لس" 

الو ہریرہ لفن ففرماتے ہی ل رسول الثد طم فر مایا :”بیبودونصاریی پا لو لكو 

ہیں ر كد انرام ا نکی خالف تکیاکرد'(اخباہ) 

ام ا ی مل ولطیہ فرماتے ہی ںک: ”کی کے لے سفید بالو ونر 

کے کے سوا پم پر ںکرتاء ( کین ) الل یکناب سے مشا بہت انيار نہ 

کر »کو خضرت تم کا فان ے: ” سفید بالو کون رکرو ( کن ) 

اا لكاب ے مشا بہت افار نہ وب (مام7 زی سے بقول ييعديث ن ی ے ) 

امام ات فر ہے كرخضا بكروخواه ایک مرت ہوء کے یم ند ےکم خضاب و 
ليان يبود کے سا تجح مشا بہت اتا رہ 5 

حطرت ابوزر لي فرماتے ہی لک رسول اکرم مشي نے فرمایا: ن چچیزوں ےم 
الو ں کت رک ے موان يبل سب ابا پچ رہن دک اورم سأ“ 
© ار مندءنزباان اود کی يضيال پھوڑے_ 


حضرت ابورا ف رما 2 ےکہ: نیس ( يل يار ) خدمت اتر يبل حاضر 

تاک ہآپ يب نے ی يل اينا دست مبارک هرس سر پر یاه هذیا 

خضا بکا سردا رسن ہنری )كولازم چاوء ر جل رکوخوشگوار ينال ے اورثوت جما 

عل اضاذكرل ے۔“ 

رت اس نار سے مرول کر" ہن دی كا خشا بكرو وہ يها 

غاب ٹہ جال يل اور جماغ شش اضا گر > “(رواما ليثيم ) 

عد م عبدالطیف كت می ںکہ: "بتری کا ريك آل پشریده عحبت کے قوی تس 
يجان پیر اکتا ہے اور ا لك مک عط بھی ہے بہت سے اسلاف حا( ہنری) كا خضاب 
کیا کے سے مھ این اتف ولیہ ان سی بین ونر خضا بک یکر نی ی .مرت 
اور صم ارفا رون نوا » الوعبيد ونو اور بہت سے سا ہکرام تضم خضا بر تے 
تھے حضرت این عم فان بھی ژاژ یکو زروكر ے تہ وه فرمات ہی لل مس نے ھی 
کم م کو وکیا ےک آپ م ای دا ڑگ مار ککوزردکر ے 2 

جج بادك میس ےکی :”رت ام بی نے رسول پاک طلم کا مو سے 

مپار لوكو ںکودکھایا جوجنا او رم سے خضاب شر تھا“ 

هرت الس ڈاٹے فرماتے ہی ںکہ: ”نیس نے ن یکرم يم کے پالو كو 

خضاب شدہ عالت میں دياما ‏ “* 

ال سے بط امسلل تن كا جود تو كزر چا ىك:*”1نخضور ی کو جب کی 
بكو الى یا کان بعتا تو آپ ميق ال "ند ذا تالكا سب یس تک بچھوڑے 
سيول کا علا ان زول ح كيا چات ے وفف رطويت مول ب کال می ںگوشت 
کے وکر ےکیاثوت يرا ہو حنا ( ہن ری ) عل بر خاصیت مو جور - کروه اس رطوببت فضلم 
خف يبيد ا كل سے جو پھوڑ ے یولع ںگوشت سكم وکو روق ہے او رکا ے بی کی 


ا چو ور کت 
اورا کو مكل ہے اس س ےکا کا ورج ہو جانا ے اس کے يمولو ںکو اون سیون 
یس رك كر ےکی كما سل او رخوشمبودار رھت میں »+ كا ر حرا تکا ال > 
:”وض اس کے چو ں کوب وک رپچ را سے نمچوڑے اويل د كك اس لو کر ےک ہر 
روز ها ل درم وزن کے براير ذل در کر کے اتاو هدام فرق رام د ےگا او رکز 
کےگوشت کے سات ا کا ناشن يبل استعا لكر ے بالك لیک ہو ہا 6- 
رف ا اء 

خبازی... (خازیء1۸۵0۷۷ 001/۸۸011): 

ال كول اور نے ہوتے ہیں اود ان بے با رک جھمریاں بذ مول ہیں او رشن 
درمیان یں ذراسا شيب ہوتا ے۔ 

مار ردو برچ اول _ طبیعت اور کون مرآ کی یس مفيد ہے اس کے 
7 بن لد روش اسقوال ول ہیں او ون قم ری ارش یں مفيد ل - 
خبز.. . (روثی 65۴۸50 :(LOAR OF‏ 

ارشاد بارى تَا یٰ سے 

لفَابْعَقوًا ال 1 بوركم هله إلى مره فلینظز ها از ۳ 

طَعَامًا لکد برزق ن (الکھف : ۱۹) 

"إن الي عن رض اين کت ےکک طز کن نے 

دنا پاب ےک د یچ کان اگما قرش شس پاگکیڑد ے٠‏ ہں اس میں ے رز 

چا با لسع" 

اطبا كت ہی لکرسب بہت رتنروری رولى ے جوخوب صاف اور کی مول بو الک 
مزا خگرم ےء بل 34 > نرق جت شمو جاک ںکھانا با هک گرم 


7 اک پر اک ے۔ 9 ا رول (خرفیری) یف 0 ٦7‏ ے 
اودال کے إعرغ لي (بولى ) استعا لکھرے۔ اور ال کے با سوا م ردک ے۔ جتنا ال يل 
و اکم ہوگا عيضم جوكاء يان ےکی مالغ اء سچ» ونم رول زياده زوم او رز اء 
ے۔ اور چوری ول ل 2 بوكرل ہے اود دمم > اوري یں فار فاط را 
رل ے اور دود ل تی مول رول شر سے پیدارنے وال كث رالغز انی 
الاغرار ے» ٠23۰7۳‏ اور ہرد ے اور ہے 22" دم ال لهال کم کو 
زیا ہک لبا جا ہے۔ 

حضرت عا تشر تلا سے مرو مرول کروی کی زر رکرو > کوت الد نے 

ال کے لزان وآ سا نکوکام س زياس" 

اکر نے عل سق می موق اس ےکھانے وال کے مان او كرو بی ريال پرا 
ہیں إل 
: رت بٌ... (خاوب 5۱۱۱۵۱15 :(CARANTANIA‏ 

خرنو بکی دو یں ل» ایک خرفوب یٹ » سکی شانیس پرلگندہ ول ہیں اوران بر 
دک با ریک تی کان گے ہو سے ہیں يمول زردداغدار موتا ے اور ال وجو كرو سه 
کے مشا كل كك ہیں۔ 

درک کا درخ ت خر او بی سے بد ڑا ہوتا ے اور درخ یکر کے مشاب ہوتا کے 
اودال کے 2 کے چو ںکی طر ہودتے ل» جب ہے درخ ت يمل دی گنا سے اس 
كك سن ا عب و جاتے ہیں -عزارن سرد بدرج دوم حك پر دوم ابش مكل اورام 
اور عامل اسبال »ده کے لیے ردک ےہ ا كا رب بل کارت موتا ےہ اسہال 
بت کرتا ے۔ 

قول ےک لمان مَل کا عصا درخ ت خ رفو بک بنا ہوا تھا 
© ال کےکھان ےکا تین وت ہے سج كدر وف جس دن یال باس ای دنک شا ما جائے۔ 


7 55 ا 0_0 

رال 6 دا سول کے لإدس جیما وتا ہے ا سكل يمول موی ان مول ہیں, 
رال درا ہرسوں ایا بی اک 2 بے 

مزا گرم خنک بدرجہ چہارم۔ تاح م ےء ا لكا زیادہ استعال اندھا ين پیر ارتا 
دا ےو ررق ہے۔ 
(CUSCUSHRASS<JÎ) Ja‏ 

راج سروت شل منوم ( تیت رآ ور ) او رتا مسب لول کار لول می کی الغ اء »الک 
انا دودح ل اضا کرت 

بیان س نالع ےم یکو خی کر وت یا ع کو ین دیا > اورال کے 
کیا کا عادى ہونا إصار تک كنزو رکرتا 5 
خشخاش.... (ختزان, 5 معع 5 (POPPY‏ 

زان مرخ پاچ دوم » خسن مفدراورموم سکب 
خطوي.... ۱۸۸۸۲۱۵۷۷ (MARSH‏ 

ایک سدا بهار ول داجیا دا ,یک چوں تس يمول خوشنا اور 
بے اہچھوں یس لكت ہیں اور ا نکوگل ترا کے نيل - مزا گرم بم اعترال» موش بول» 
يس اور اسہال صفراوى یس ا لكل کا ای س لاب کال لكردسية ہیں۔ااں کا 
شاه يلاس ہیں »حفن لبي ل استمال موتا ے۔ 
عَلٌ۔ سك (VINEGAR‏ 

او مكنا اور تن وخیرہ رلک اک برشن میں کر ولپ مل ركه دسي سے تار ہو 
جات زان 2 کے ردیل ارت لطیف کے سابد سرد دو درج ختل رو درج ملب 
الق »رم اور سرو سے مركب ینکش کے نز دک سر زیا دہ الب ہوا ہے اورک 
برج سوم » مح ره بان میں مفير سح يكن سوداء اورم سر ے۔ جمروء غلم خاس اورترق 


ارس و ہے۔ درد سم کے SL‏ مفير ے۔ راٹؤں 0" 
میں ا سک کیا نکن سکن جخضا ےخواہ حاره ہو يا بارده و- رکہہ مد ہک یآ ککوجلاتا ے 
اورثم میں بد گار ے۔ 

رسول اند ع نے فرمایا :”نس رک ہکیا ی قوب سالن ست +"( روا هط ) 

ما مروگ :اس انشا م رکس برکت ژال »هک وه بے سمل انیا ءکاسالن 
تا“ اور ایک رواييت ل جک :لک ميل مرکا O‏ تا رت 5 
تا کیا اتا ہے کرم زا والو ں کیک تکا ضا ن ہے ا كاش ربت صفراوی بخارول يل 
ا سے یم یکو مکرتا ے۔ 
خَبْرٌ.... (شراب» 5۳۱۳۱۲): 

نش آور سبال سب لف اء کے افتبار سے ال كل “بت ی اتام ل عو او 
سیب كور جوا ركندم سے شراب بنا جا »مزا تلف »پا كرم نگ ”ریم سے 
وان کت ال يرسي روصل )اتناو يعد مول سح ورام تلن کے نز دی پر شہآور 
شراب سے جيرا صول ال پردال بل - 
خلال... (TOOTHPICKJW)‏ 

خلا لكا زک ورخت پل ےق تگزر ها - 
2i‏ .... )¢ پل ۲8۴۴ (FRUIT OF TOOTH BRUSH‏ 

"او بی ماز کے ہکم“ جركا سك دار درخ تکو کے ہیں جب دكار 

حرا تکاکہنا ہے س ےک یط بجاو کے درخ تکوہی كت ہیں ” درخت باه کے 

تحت ا ںکا بھی ذکر ہو ينا ع“ 

شتا نے بھی رآن بيد عل" مط" كا تک کیا ے۔ 
خيًاد.... (CUCUMBER)‏ 

ایک کیل دار درخ تک #ل ہے ا سک نیل يا فق زین جيل ہا ہے با آل پال 


0 ہہ ےت 1 کی ے 
بہت ديم ے - ياد ہہ وه وتا ہے نسل کے ع موس ہوں اورم سے جح ہویں۔ 
ا ےش ہد کے اتير استعا لكر يبتر سے ۔کھیرے میں اس کے بے زیادہ ہے ہیں۔ 
ا ٠‏ (01 ء0۵۸551۸ :(PURGING‏ 

ہے درم نری رکا خوبصورت درخت »وتا ےء ال درخ تکو ایک سح دوب مک لیا 
گق یں بھی چیو ںی رنگ من ہوتا ےلکن کے ير سياتى رال برغ ہو جا ہیں ء ا کا 
كودا اوري کاب رو چھاکا تى بطوردوا استتعال ہیں۔ زار گرم تر بررجہ اول» جي نض کے 
زد ریک معترل > ءسوداء اورصفراء کے لے سبل سے ور صلق اورخزاق يبل لوست الال 
ول دود گا ایک پا بی جو د ےکر صا فك هر كرا ماه ل- 

کل تو کی ےہاتآ سان کہ ماب ل عورت لکوت ا سكا جلاب ديا جا سنا ے؛ 
كود اتا كوتتها دس سے چٹ میں مروڈ بيدا وتا ہے اس لیے الکو رون بادام با شير 
بادام مار دیج ہیں اعلتاس لعوتقانت )تو ں اورمطا تع یش استعال موتا ے _ 


رن الرال 


دازصینی... :(CINNAMONBARK J|»)‏ 
56 در تک وو وار مال مزا گرم کل بالج مب رطف اروا اور 


لقوق ميرو ے۔_ 
دَبْس.... ( جو کا شر راب »۸۵۵۱ ۲۳): 

ران گرم گلا :ون ييا كرتا » بادامء خا ں اور۰کوں کا تیل اس کے 
ہے۔ ج بکرفاروق فو کک شا ےت لوكو لور شیرہ بنا کے د يلصا تو ا کی وران 
سے ددیاف تک ال پر انہوں نے با كرات اکور کے عصاره سے تیا ركيا جا تا ے كرا 
اتا يكايا جانا كال کے دوتھائی حصت ہو ہا نيل فو حطر ت مرت نے فر ما یہ اس طررح 


اس کا مر امش ہو اج ک6 ہے اوراں 0 eT‏ 
راح اق ے يمسرا فون ےکوی کے ہکا کم دیا کر ل‌قوت اسل جو 
ان ن ےقرف ع ام ا کا ریا ے۔ 
دَجَاحٌ.... (مرغ۷۰ع٢):‏ 
برندوں ل سب سے ابت رآوشت مرکا وج ہے۔ہرا گرم بدرج اڑل ميرم کے 
لیے ۳ شم اور جید اخلط ے۔ ديار اورک ييل اضاف كال >» رن گکو 
خوبصورر کر ی ےل وٹ یز یق س» الہ ا كا زیادہ استعال نس ( عرض ) پیر اکر 
ہے ء ج اڈ ے تددس وہ زیادہ تر ہے۔مرفاءزیادوگرم اويل الرطوبت ے٤‏ ہانے مر 
کشت مت قو کے لیے ایگ مفی رووا کا کام ديا ے اورال کے سے زا کے اغتباد رس 
ره اور زور کشم ہوتے ہیں۔ 
حضور ی کر مستا نے فرايا: ” جب تم رم ےکی آواز سنو الد سے ا لكا 
فظل ما کرو کوک وو فرشت کو ركيت ا 
نی زین مس س ےک یکر سل نے مر یکا گوشت تتاو ل فر ایا“ چوزو لكا ان 
کا شور با معد کی تن کے ےکن ے۔(ذکرہ ان البيطار ) چوزو لكا اگوشت زوم موت 
یں سے اورال سے بيدا ہو نے واا خو نع که ولطيف ہوا ے۔ 
دَقِيْق... :(FLOUR«#7)‏ 
00 ول" سکن ین مل وكا ند 
7ف الزال 
ناک باب (ی۷۰٢۴):‏ 
یک فیظ اڑنے داش اے۔ مزا گرم ک٠‏ اطبا بل انتا ےکر سے ہی که 
اال کے م کوک ڑیا تجمو کے ف 0517 بہت مفید ے اور لا کے ورم میں ملا بھی مغیر ے۔ 


بلك مت 


رسول ابر شيم نے فر مایا ”ب کیت یں کی ےروب كرب 

و أو ا کو ڑ لو وه پچ رکال لو ہوک ال ا پر می يكار اور دوسرے ہل 

شفاء مول ے۔ (رواسلم) 

ار ای یس يل ہ ےکہ:” ج بھی تم نش ےم کے بن کر باس 

امام يخارى تاشر نے اس بے با قاعده باب بائدها سح تن ین 

الوراوّد اور ابن 18 روایت فل بر الفا ہیں : ھی زہروا نے 7 يبد الق ے۔ 
اورشفاء وال يركو بعر میں ڈالی ہے“ 

اام خطالى تشه نے ہے بات نف کی ےک يبه لرگ جو اغلاق سے عارى ہیں٠‏ ال 
ضیف کے زوین عد ىوقا لک 2 لک کن کی - ول شش یهار 
اورشقاء دولوں ج زی مو جور موں! اور ہے پات كيوك رمعلو مکی 85 عق ےکر وہ ييل يارى وال 
ب يل یش ذالق اور بجرغفاء والا بر ژاق ے؟! 

امام خطالى تم ففرماتے ہی ںکہ ہے جاہلانہ یا متها بلا شل مكا سوال ے» اس ل كرس 
ذات نے عام حيوانات سك فول مل رارت و برودت اور رطوبت و يوست کدی متضاد 
صفات کر دی ہیں دہ ایک حبدان کے ووتصول میں ری اور روا رونو كوي رسكتا >- 
مس زا نش ری کے دل می ہہ بات الى س ےک دو مومكاك مين اکر اس ٹم شب تيار 
کرت اور یں نے چیو کے دل میں ڈال اک وہ ال ضرورت کے اوقات کے ے اي 
خر ککو اکٹ کر ے اس زاس کر پیداکیا اود ا كوسوتجماي کے يكيل الل پےکو ڑا سے اور 
چمردوسرے يركو يال يل ذال 

وفی‌ كل شىءللهاية 
تصدل صلی نوهواحد 
نہر یں ا سک تدر تک نشی موجدد ے جوا لک وعداضیتکا پد ديق >“ 
مول ف فرماتے ہی ںکراطباء سس تقول س ےک یھ یکی ای کم جے زرا( لق 


500 یس‎ oS Camtha Radium 
یش شفاء مول یپ‎ 
ذهَبٌ.... (سون»600):‎ 

ایک کت شور وات ہےء مار معتل » ال می ترارت لعطیفہ مول سے اس لیے 
مطرحات میں استعالل ہوتا »موي قلب _چ منہ کے لیے باق ہے۔ ا ومنل رک 
ےر ئل ارول کھت 

ار مرب ایا + دک رات دار دی نکی ضرورت درل ہو ا ںکوسوے دار 
ديا جا ۓ تال جآ یں بذ ست اور ريل جل ر روحت ہو چاتا ے۔ 

رسو لكر يفي نے سونے چا ندی کے بن استھا لکرنے سے فر مایا سے ال 
سونے پا تر یکولطورعلارج اسقعا لك ےکی اجات مت فر ہا ے۔ 


جرف الراء 

:(RHEUM-«J xy») راونں....‎ 

بے یاک 2 ہے مد میں چاسه کوک زرد ہو ماتا سے مزاج نل کے 
ن دی ككرم اور کے نز دیک سرد ہے۔ ا سکی عد وحم دہ ے جوتازىكى مواورسول (غلر 
کو گے وا اکیر١)‏ سے اک افو ہو جر کے سرو وکوت ےآ نو ںکوفضلات ردى 
سے پا کک ری ہے اور ياس بخارول میں ناح سے استتقاء والول کے ل بھی مفیر سے 
رازیانج... :(FENNEL FRUIT Hi)‏ 

اح گرم درجہ دوم كلك دیج دوم اک 0 1 امو كوجلا ےاوریدر بول و 
ر انم او کا دیاس ہے٠‏ ال کا گھانا دود ےکو يذ سان سے سنہ كر حال اور وو گے 
سر عکلق ہے قول محرو ے۔ 

واف لور يع وطبورخ اورسفوؤات ل استتعال موف ے۔ 


(DATE oi) رطب...‎ 

ا کا زک رف الم ےت تر ےک میں ہو جك > یکم و مول > رن بیدا 
كفل ہے گرم تارج رسكت وا لاك اصلاح و اور کٹ نک انار ےکر تے ہیں۔ 

کم ی با جورول کے تریح کے استعال ےم فرمایا سے 
رَمَانَ.... (انارءع 7ه الهم عع /01م): 

ارشاد بار یتال ے: 

يها قَاكهَةٌ وَل ورن «لرحمی: ۸) 

"ان دوٹوں باون ٹس موس او ور اوران زم گے 

ھا نا گرم ہوتا ہے۔ ا کا شرم کیل یکو مکرتا ے رکھانے برا کا کھانا هدر 
کی غراف سے روک سسب سے ال انار بیان سج سک "نجل نزم مول ترش انار 
سردختل ہوا »فا وش كرت ہے ا کا شرت نگ تا رکیا جانا > جو ےکورو سے 
اورمعر م لوق یت بک > او رکٹھ بیھا انار ورانا ری نمام تسام سن خفتان بل 

اوم ول نے حطر اس نان ر کر انبول نے رسول 

اکرم انار تاق رر یاف تكيا فو آپ غات نے فربایا: "کول انار 

ایا یں جس میں جنت کے انا رک ول وان موجود تہ ہو" ایک روایت ٹل ہے 

فا ہیں:”'ہرانارکی جنت کے إلى ےتلم لكا لك >“ اور ایک روات 

یش ہیں ہے:” جن بھی انا رکھاتا ہے اس کا دل اك طرف لوا چ اور 

شیطان اس سے بع اگما ایک روایت لا جر تک فد سےمنقول 

س ےکہ: جو انارکھا تا ہے ار تا ای کے وگو رکر وس + 

”حطرت امن عبال ها کو جب ی انار کے دانے لے تو فو رآ ا سے کر تناو فرب 
لک نے ان الک وجہ ی ف مایا ”شک بت ريق س کہ دو سے ز هن يركو انار 
یبن جو جت کے وان ےنلم نہلگا گیا ہو۔ ال ہوسکتا ےک وہ انار کی ہو“ 


ےار مب 
ین آ ار سے ہے با قاس کر و یت ک) 2 
کفھک ا نت تو 
آ دی لش نے این مطلاقی تباش سکیا ےک انہوں نا که نض تین روز 
کک انار و کیا دكا وہ سا لبر بآ شوب نم ساكفوفا ر ےگا۔ 
خش اطپاء کت عن ل :جس ہرسال انار کے تین دانے أل نے اسے 
الآ شوب مس جات مکل ہو جا ےکی 
او ٠‏ (رت:8۸00): 
رسول الث يم نے احادیت يبل ا كا زک رکیا ے۔ استقا وا وال ٹل ديا دیا 
اس ال مرش شلف راما سے اور دتا E‏ 
رَيَْانٌ.... )ار :(AROMATIC PLANT cy‏ 
مزا گرم ےء ا یکا سوگھنا مقو قرب ءاس کے پا کے تن د ینا منوم سد 
امام بغار نے آتخضور مو کا فر ہا نغ لکیا کج كو خوشبو چئ کی 
اوه ات کے اس ليلب اقل شك کی مول ہے اورال 
کی شب وک عرو موی تس 
رن الزاى 
رُيوُ.... من ,جع 1 لا8 ): 
بور عام چم ےسب سے اھا تمن کے کے دود كا ہوتا س> -عزا گرم تر 
من نم لل ےب 9 بل ارت 0 70 
ور AS‏ 
ابوداوّد جلك گی روايت رق آحضرت يفك رگن اورجوار مغو قا » 
ا و يم لشم نے وت نف کی ل ”رسو ل كرك طم نے حطررت 
عاش فلس رای :نکن اورشہد ےکی وب مو“ 


بور عام جز سج يده وه سے جوسامز يبل بذک ہوہ اس می سگودا اور ری تر لور ہواور 
ھک بار ل ابد و اوراس كام ون ہونہ با گرم 2 بل رات را گر مکرتا 
ےہ پاش لگا تا ہے سرد راع رکش والول کے بد کور كرتا ہے اوركرم ماخ وال كل 
۳ سے اصلا کل ے۔ ا کا مخز مره شثونت پیراکرتا سے اورحب دما کے 
سفوف میں استعال ہوتا ے۔ 

حر تیم لدای ولیہ سے مر رتور کر مش ورپ ككل و 
آب سيا نے ابن دست اقل يل اسح رک ھکر ات اصحاب تتم سے فر ایا: "ات 
كوو شش تن ام جرک شگورو کر »خآ کو ام ےا عصاب 
کوقوت کش سے مرک پربوزال كرح سے مکودو رکرتا ے اور ریگ کو ےار كم 

خر تک زان فرماتے ی ںک :”جتن پرروز اماس دا سرخ لش کے 

کاس هگا دہ اسن حم می كول روه چیز نہ ياس كا“( كرما انیم 

حضرت این عبال فر ے منقول ےکی شما کرو ر کن ) وغل 
يتيك و اکرو ہیوت ا سک كنل میس ری ہے اودال کےکورے میں شفاء سے“ 

خضرت ابن عا یں نو ای ے ”قول سک حضور مت کے شک 

“تع (شربت ) تا رکیا جاتا تھا شےآپ يحي اک دن یا اسك دن یا ال سے 

ا گے دن نوئ یکی اکر سے سك » دورو لكو بلا كام دیے کے“ 

ایک دواعت لکد نچ رخدا مکو يلابا جات تیا 

ضرت ا نے ال جات سے فرمایا ےک مل پثوار اور 

کشم کو کیا جاے۔“' 

ام ہرک له فرماتے ہی کہ جر حدیث یادکرنا چا ہے ا ےش کھاا چا ہے + 


EDS 

امام ز ہرک مہ اس ےکھاتے یلین تشر سکھاتے جے۔ 

شش ی فذاحیت چھوار ےکی غزائيت سے زياده ده ے٠‏ وش کش خض 
لخو و اورلويان کےا اء روز نها منہاستعا لكر ے ا كا ذ کک قوی ہوگا۔ 
۳ .. ( وی ھوڑ ع۹۴۴6 :(MILK HEDGE PLANT‏ 

ور عام ہے٤‏ ال اورشاخول پ رکا سك ہو ے »کیک مول ہیں 
(۱) ذظ اتھو ہر(٣)‏ ترا (۳)چور پا را (0) يم لوج ر(ه )ناك ين ىتحو ب رمزارعكرم نان 
دج گن درج تال نے ۶ آن یم میں ا کا رکیاے: 

ِن شَجَرَةٌ لقو مه طَعام لاثیٔم یم 0) (الدحاك: 4-47 4) 

ہے شک زوم ددشت بپڑے بجر كا کنا بو + 

رَعُفرانِ... (زعغران .۸0۸ :)SA۴۴‏ 

اکا ود پیا زکی ماخن ڈیڈ عه ووفت او تھا ہوتا ہے ناور اكت بر یس ال ير بجو ل کت 
سے اون کے وقت تزا پاتا سے جک وہ “م وا ہوتے ہیں اور ا نکو روپ يل 
جنا تو پر اکر لول کے اندرو فی ریش كوا کر لیا جاجا ے۔ عرا گرم دو در خنگ 
ایک درج زعفران ,عفر اورتوال وول ودار ولوت ديق روات ديق کہ 

حطرت ای نعل سے مروگ سکم ”بکرم یٹپڈ نے الل بات ساح 

بکرم نش زعفران ياود ے رالاس سے“ 

الک وچ ب ےک زفران دل و دارع کوقوت دیا ہے و ال قوت باه عل برد 
725 اور رمآد یکو جما كي گیا س>- 
یل ... (ارک سرش جح 6 611 ): 

ای کک مکی بڑ سے جوزمین میں موی ےہ شفاق لکی بان -چ2 سل اور يمول با ری 
بو ہیں ء ترکو ادرک او رخ لوسر كت ول هزاح تا گرم درج سوم ثيل اورشگ درج 
ال بل سوگھا ہوا دوسرے درج گرم ول ہوا ہے انس میں رطوبت فصل مول ے٤‏ 


نم کاسرر يار اوعقو باه ہے۔ جب ال و وت 1 
وی ہو جات ہیں اور یکوک ےہ اس کا مربمعدہکوگر مكرتا سج اور با هل 
مر ترت الوسعيد طددک لت مردی که "روم کے بادشاہ نے اي دزا 
تيل کا 1حضور یی کوطور برس ربجا آي یڈ نے اپنے ب را کو ا لک اسیک ایک 
ڑا یت فرب 
ریت... ( رون ز تون »0۱۱ (OLIVE‏ 

درخت ز يوان کے يخي لو ںکود يا كر الا جانا ے صحاک فآ الى بی رون زو نكا 
زکرموہودرے۔ 

نم زیون سے لكل وال بل مرک موتا ے اور بخ ز ون سے بنا ہوا رگن بكرم 
باكترال بل برطو بت موتا ہے انا رون تون بہت زياد كر من او کل موتا ے اور 
اك بل شکرنا بالو لكو اعضا ءوقوت دتا ے اور پالو نك سفير یکو روگنا > دست آور 
ہےہ پیٹ کےکیٹرو ںکو الا ہے اود ہ رکم کے ذ برل مفيد سجء نیز اوجارع کن ہے۔ 
ال کے هنا بے شا ہیں۔ رون زیون علاوه ہرم کے تی لک بش معد ہک کرو رك رف 
ےء پختد ز تون کا رل نہایت عدہ ہوتا خضرت امن عم رای سے معا روک ےک 
"رون زیو نکو بطور ساللن استعا كي ا کرو اور ال کا رركن زا کروء ال ہک ہے ایک 
پاب رک درخت سے ها سل »وت الد تیال کے اس فر مان عالی: 

وة ترج ین طور سا تنب بش (المومنود: ۰ ۲) 

ا کی درخت مراد اور هوَصِبْغ لِلَاكِلِيْنَ4 

سے ا کو بطو راان استھا لكرنا مراد ہے“ 

ہا ئح تک میں جک زیو نكماءٌ اورا یکا رون استعا کرو“ 

اور یت قلق بن عام ر ٹن سے مرو ےک :”رون زیو نكو استعا کر وء ا کو 
كعاء اورا کا رون استھا ل کرو »کوت ہے بواسي رتل ا سحل"( رواه ای جوز 


aT‏ "جوز یتو نکا ل شوخ نان ان سا 
ےگ نیز آخضرت ام زات اجب (ا بک مش) س زقون اور ورل کور 


فرماۓ 2" 
لض لل ہی ںکہزتون ,قرا کا تيا ے۔ 
إل نر زیون فو وه سردضنگ ہوتا ہے عدہ ای ت کا عائل ہہوتا ے» معره کے لیے 
مقو هونا سوت 922 را کرت ہے نیز بخادا تكو چز عن سے در وکا ے۔ اورسیاہ 
زو گرم شک ہوتا ہے سوداء يبد ارتا ہے معره سك اجان مان زیون 
آگ کے جد بل نفع دیا ہے۔ زیون کے سيت چباناء عند کے پپھوڑوںء رہ غل اور يق 


شا اج 
رن سين 


سبشتاق.... (موژه»۱۸۲۱۳۵۱۱۵): 
زان منزل 11 بر رطويتء من علق وصرر 7 ہے ۔گسوڑوہ لاء حت اور 


جیشانروں یں استمال ہوتا ے۔ 


بور عام درخت ے۔ ا كسس لكرناء دوسری چرس کل بت مر کے بالو ںکو 
زياد صا فکرتا س>_ترار تلودو رکرتا ے۔ 

بسول ارم طم مت کےسلسلہ بیس ا سکا کر فر مایا سے ای رح الہ 
۰ ب 55 

(QUINCE ( جل....‎ 

ےت سے شير سی اورتزش ووم کا ہوتا ے۔-مزاح سرد درج ال شك درج 
دوم ی اقاب معدہ کے لیے بین ہے بجی رکون م کہا سے ۔کھانے کے بعد ا كا 


اتال يبي ونم کرت ہے اور ا کا زیادہ استعال مرش تورغ يد كرتا ےا لكا لعاب 
کیالی اور یکی خو میں مفید ہے۔ ہی سے مطیب ململ اور سادہ شربت تیا رکیا 
با 
اور چوارش سف رل بنایا اج سب جوج اورقا ہوتا ےہ ای طرررح لیموں سبل 
اورسف رصمل نا ما ریت تيا ركيا ما ا سا کا ذل يبي دور وكا ہے اور معد ہکوتقویت ديا 
ہے یز و لووط اور رو عکوفرحت ديا جاو ركب ر ے مطی بكيا ہوا زیادوتو کی ے۔ 
هرت ال ڑل سے موم مروکی س ےک :”کی ہام کیا کرو“ 
رسول الث ینگنم نے نك مک یکا ایک داش عنايبت فر مایا اورفرمايا ہے کے ل كوكلم 
یرد لکوراحت اتا سب (رواہ اہن اچد ) 
یز خضرت مق نے فرمایا: "یک کروه دل سم كو دو ہکرتا سے اللہ 
تا نے جس میٹ رکوکھی توت فر مایا اسح کی كا يكل ضرورکھلایا سے ل سے 
چا سآ دمیوں کے برابرقوت ييل اضاف وا" 


ہے اوراولاد کے رك وخوبصورت بنا جا ہے" 

(SUGAR)... 

گرم مزاح رق مکوصا فک ری ےت يبي کون مرا »سر طررن 
ليان سے اعضا مکی انبا ءکک ادویا تك قور تكو ينها سے اور اس کے کے میں رطوبت 
نملے مول ے اورا سكا زیادہ استعال ار کو پیداکرتا ے۔ 
سَك.... :(MUSK< J)‏ 

معد هوقرت دت ے» پسین دک دب وکا اذا لكل ے۔ ابن الى شب لش ے قول 
ےک یکرم موی م کو بطو رخوشيبو استما ل فر مات کے“ 


LEDS SS‏ > وت 
سَلُوى.... (ضّر ااهلاه): 

ارشادغراءئرى ے: 

و ارلا کم الْمَنَّ وَالسَلوىَي (البقره : /1ه) 

"تیم نےتہارے پا تین اور + 

ایک شور يرنه ہے جو در یا کے يال ہوتا سب الک كوش کے انا مفررع قل سےء 
یال تس :کش اف اء اور جير مول ہےء ور كروا ل اود لار اترا می کے لے 
ره غزا>» ال كا راع مرق کے زان سل ثريب رب ے۔ ا کل الرع رک ی لت 
»ای کر( مکوکوند )کر مر چا 3 
سَمَاقٌ.... (ماقءماهماع 20 :(RHUS‏ 

سردختل مار ركنا 3 ے ومسل مقوى انا نان اور راد ہے ۔کھان ےکی 
اشتباء بيداكرتا > 
:(GINGELI 5۶۴206» ( .... mni‏ 

مزا گرم سے تون ل سب سے ڈیادہ ا کا ل استمال مون ے۔ معدہ کے 
ےر سے نكو لكا کو اکھانا ءكنده ون ببداكرتا ہے۔ 
سَبْن.... (CLARIFIED BUTTER)‏ 

گرم درج اقل معره کے لیے مر ہے كس کا کی شير میں اکر استعا كرنا ز ہر 
بت باق ہے۔ 

حضو رارم ےن نے فرمایا:” گا ےکا دود شفاء سے اورا یکا کی دواد 

ایک ردايت س لول و مل کے دود أو استعا لکیا کرو ئلم یہ بر 

درخت سے نذا عاص کر ہے۔ خضرت على فط فر ا ست ہی کہ لوكو لکوت 

DES‏ 1 جز سح غفاء ما لكل مول“ 


سَبَكُ.... مل زواع ): 

سب سک وہ سج جومتوسط ہو اور اك شي ريل إلى کی ہو جور یڑوں سے بہتا ہوا 
گے با تات سے يروش يال ہواورکندگی دما مو زو جل سروتر موی و ہے 
تم یکن سج كم مزا گی اصلا کہ ے» اور ین بل گرم كل مول ے جو خازلء 
کج وو سیک پر سے زیادہکاخوں والى ملكو يبو كما 2 - 
سنا... (خاکیء۸۷۸ع3): 

ران کے اعقار سےگرم نگ پدرج اذأ لل ء ال سل میں ال 85 0292 
میس و گذ رگ ہہ یران نبانات يبل سے ہے۔ جوک کرم می مول نل »اطيارككى سنا 
1 سکیونکہ یسب بو وت 

امن ہاج طهر نے ”ضور رم و سکس اورسفو تكولا زم 

چا وكران دول میں شفاء ہے بر یبادیا ے مدت سوا“ 

عريث ذل مور لفظ سام“ سے راد موت سآ حضور من نے سق با تکوگی 
کے باد ہ شل بیان فررال س>- آب سي کا فانک اس جس جر يعار سے شفاء 
سج" الى سے مراداکشر با دیول سے غفا يال سج ”سنا“ ایک تن ددا ہے جو نجل 
چز ےحفوظط ے, مو قلب ہے۔ 

اور ہرخل کیبل سے ہکثرت مناخ او گت وش فک وجہ سے اطباء تام ادديات 
بس ا لک استعا لکرتے ہیں۔ چنا می کل نقوعاتء مطا زا بوب سفا قات اورسفوفات 

ين استعال مول ے 71 بي ےک یتر سبل ہے۔ ب عفرا سوداء اورم 

كسبل ہے اود ما گرا تك لد كس جا ج» ای طررح وع ال اور 
وساول س نافع عن 

ابن سنا نے اس د لک ادویات یں غا رکیاے۔عدبیت اسماء تنا عل ]خضرت ر 
نے رت اساء لبها سے پچ ھا تھ کچ پیترس جز سے اسسها لكروكل؟ انہوں 


ام سے“ ال +آپ 72 ےرا وو ہنی م سجن تومته لكر" 

یز ضرت بيب کے اس فر مان مپارک رک چز بل موت سے شفاء مول تسا 
میں مول“ يبل لطيف کے اور یم مفهوم پہناں ے اور ال 27 بان > كم 
ضور مال بھی بہت سار معلورارت رھت کول یقت کشم ناد يده 
دوا ہے تو کی الاسها لكرم خت بدرجہ جبادم ے۔ اطباء اسل خطرہ اورشرت اس ہا لک بناء ب 
اس كا استعا لک ںکرتے ہیں۔ اور بالل درا "سنوت" فو اس کے نہوم میں چند اقوال 
ی: شید ۵ کی کے دكا رب مه ل باد ایک داش ( این الاعرالي ) © ز ےہ 
کر مانی ل4 سونف © سویا © واه هو شہد جوگ کی مون میں ہوا ے_ 

موی عبراللطيف نے اسف لکیا ہے۔ اود ہے زیادہ اه ےک ہبی مول سنا اس شهر 
ےتلوب جوج اق ےجا کیاکی موک وو ایی عوس فک اضلار کے اور اسپال کول 
کر ےکا اور رطو بت وات دا ےگا۔ 

شرت ت اس نز رولیت کر ے ول خضرت ت س نے فرمایا: ”من 

تيل اک ہی لکران میس موت کے سوا ہر بباری سے شفاء ے ایک نا اور 

دوسرکی سنوت“ سحابہ لتم نے عت لک یاکہسنا ف م ہا سے ہیں کان ہہ سنوت 

کیا ؟ آپ مائ نے فرہایا: الہ اللد نے حا تو دوخ مکو ا شک يبا كرا 

د ےک (راوی) ئ کے ہیں يبل تی ری چ ر بمو ل گیا مول أ“ 

سنا کا يإلى پیا کہ يهنا ا یک وکو کرکھانے سے زیادہ تر ہے اور ایک درم سے تلن درم 
تک ا ولو كر بی چاے۔ اورط+وںً کی صورت ٹیش سات درم سے دک درم كك ارس 
بورغ نل فش کے پھولو كا ی اضا کر دیا جاۓ اوس رخ مشک کی جنک نت کار 
وام وو زیادہ سکب 

را لك فرمات می ںکہسنا وراه (يبت با بذا) آل زه اغلاط کے لے بل ہیں 
اور اش او رق میں نافع ہیں اور برای كا شربت ار سے سات درم تك استمال ہوتا د 


0 سح ر يداك ے ہیں (ليأن )شر 
سا استعا لكر سے ہے دولوں چر بل معدم ہو چا ہیں کرم راج والوں کے لیے 
بو فا سے :تقوى معره اورقا ادگ ا ےش ارات میں استتعال ہوتا ات 
سوّاك.... (TOOTH BRUSH.)‏ 

ا کا زگ اراک قت »و چکاے۔ 


مرف اشن 

شأهتر خ.... (خاتروء بت | :)FUMARI|A«1‏ 

ال ب ل ”رادت اور یوست بمو ے ا لک خاصیت ہے کنو لوصا فك کی ے اور 
أن زدهاظا سل جنال دچ ےا لك “ارش اور موز لبون میں مفیرے۔ 
رم 2۳ ی 

مزا گرم شک بدرجہ جتبارم»سوداء اورم براو دست كلق ہے هرب او سی لانے 
وال سے ال کا زیادہ استعال موجب بلاکت ے۔ ای لآ ضرت ميم نے نزلاره 
عد مث ا اء تیا ل ال بات پزدردیا ےک یلم ہے“ 

لہ زا کا اتال نا ما سسب سے ج بک کک رل مرجب ا کوعلیب کے دودح ٹیل ڈلونہ 
دیاجائے۔ ادرا یکا شرت ایک تراط سے پا ردو بک ای ےک یکم استعا کیا جائے۔ 
خط ر ناک پیز >»اطباء نے اک استعال نر کک دیاے۔ 
شح .... 7 (۳۸۲۰): 

لي دن بكلل دن اور کن درد ے۔ ال ج لي زیا دہ رارت وال موی رك 


جل .ادو ھی زیا دہ موش مول ہے يبودا کواستتھا ليب لكر ے بل - 


شعیر.... :(BARLEY-<2)‏ 
مارح مروخ بدرج الال »سفيد جو زياده ده ہوتے ہیں۔ الک غات كر مکی 
رایت ل در کی ےآ ب ج کی اک عا ںیک خو ری کے لے ناف ےہ نيز در بول اور 
معد لوصا ف كرتا سے پیا لکو مارتا »تراد تکا تق كرتا ہے ا کا پا اال کے ستو سے 
زیادہ یت ركنا ہے۔ قراط کا قال ےکآ ب جو س دل صفات پا ہا ہیں ء بآزچند 
ایک ہیں لزدجت سك سار بلاست پال جالى ہے۔ امرائ عاڑہ يل پل جانے وال مزاول 

س سر تن خذاحیت ج یس پل مال >- 
حضرت ما کش تلف لكل ہی ںکہ :”جب ۲ خضرت تم کے امل خانہ بغار 
ل بلا موت و آپ جوا صا بنا ےکا عم د سے جو ان کے لیے بنایا 


موجور ہیں »کرم او رین ہے۔ ال کنیا کی عادت ۋالا بصار توت كرح ہے اور ال 
طبور کا انی ردک کے سب بک ہہونے وس پل س نالع ہے۔ 
اور اک اگما ی ش‌اضا كرح هاور مار یں نرک پداکتا ے۔ 


7ف الصاد 
صَبر.... (اللوا. عع 0الم): 
ایک مک عصاره نبا یوار کے چو ںکو جز کے ثريب #21 ين می كاسن 
سے جو ری كنا سے اسے خی لكر 2 ہیں ء ا کا درخ ت کی مکا موتا سے جوا يكوا زمره 
سقوطره اور ز ہار ےآ جا ے» دوعبرستوطریکہلاجا ےہ ہے زياد همده موتا ے۔ اور جو جز ام 
رب اب دی پیرادار ے ا ںکوضصبر بر ہی كت ہیں۔ 


زان گرم نک بالج دوم - وت 71 0 أذ ضر 50 e‏ کے 
2 یں باق ےکر سرول کرو ہے يقان گورو رگج ےراہ IEE‏ رو 
طور برمفیرے_ 

رت عفان بین عفان نا ے رایت ےک ہآ ضرت طا نے این کوجصس 
گس کی یں اور وہ عالت اترام س تھا رماي کا ن مو ںکوا یل ےکا تھا رکرو“ 

جا ترڈڑی جس کہ دو جزول کک قر شفاء ہے مق الم اور حب ارشاد 
یں( حرف ) می۲ گی ا کا زک ہو چا ے۔ 
صَعْعَر.... :(ORNGANUM VULGARE /L)‏ 

زا كرم شک تین در ہکن گل اد رکا مرد یا ہے۔طعام فیط کے لیے ہام ہے 
ری کوخ لصو رر كرح ست مار بول ول بت مره ومر برودت سل الع و تاو 
کے واڑا ہے اکا سوگنا ذكام کے لیے ا سے اکا پیا پیٹ سك ليو کو مار الم 


ہے اس طرںکرودا دک قال ے۔ 
ان جوز کر تے ع ليون سل راا تن ماف راوزل يال ی گمرو نک 
ل 


صَنَْل... (صنرل :)SA N۸1‏ 
مزا سروک ديج دم ال كا سنا مرک اورعر گلاب کے راهن صدارع سب 
اورا یکا شر 7 2 فا سج اور پیا كو ھا ت ے اورقا بطل فقو یا رس میں استعا لکیا 

چا تا ے او رہب سکره دہ ہے كبر سر رن ککا صاف اورم ریش و 
صنوير...... ( ®$ چٹ :(PINNU LONGIFILIE‏ 
اس كا دا گرم 2 ہوتا ےکن ہے اورقوت باه يل اضا مكرتا ے اورشجوت ما 


مم سبھی_ 


77ف الضاد 

صَأن.... بش (SHEEP‏ 

کرک سے زیادہ خذاحیت ركنا ےہ اور زیادوگرم اورت ےا کے تحت ا سكا كر 
گا۔(انشاء ال تعا لی )- 
صَبّ.. (ک,.8نا۱۸۸8۲16): 

ما گرم نگ برج رس مک كا كرشت ش ريدت میں علا لی تا موی با ے۔ 

ضور شوم ئے فر مایا ہے ماب إل ان ما ال ك س ال ےکی نیمحسیں 
كرتا ہے ہول فال ہکن ہیں بل میس نے اسے اپ طرف كيني او کیا نے ام تخضررت و 
درس ت( رواو البخارى وسلم ) 

خضرت امن عیرست ہی ںکہ: ”نرسول اکرم ی رس كوم سے تلق 

ددیاف کیا گیا نو آپ يلي نے فر بای کے ٹیش تلو ا ےکھا ا #ول اور ام 

رار وجا مول“ 

خضرت جابر تك فرماتے ہی ل ل: "سول اللہ تم کی خرصت ع كوم (کا 

كيشت ) پٹ كي ا گیا فآ شام نے تاو لس رای اورفر مايا كد کے اند ير 

سک کو ہیں ان تون لت نون کے جرسلا کرد كح" 
ضرع... :(UDDER.«۳)‏ 

ا كا کھانا عورثول کے دود کو بڑھاتا ے۔ 
ص یم (خماردارھا:7۸68۰): 

ایک بد بو دا دما سارت نے ت ران یرسکی ا کا ذک کیا ے: 
ليس لهم طعام إل ین ضرع 4 (الغاشيه: ج) ”ا ننکو ہز ایک خاردا رچھاڑ کے اور 
کول کمن یب ہوا“ 


` OG سفق‎ 

ابن سینا کا تول ےک :”ہش مینک کوش تکما- كا ا كا بن تورم ہو ہاے 
»الک نگ ميلا ہو جا ۓگا اور ماده شنو كنا ےکا کی کہ وہ انسائن موت ے دو چار ہو 
جا ۓگا۔ اس کے ضر کے یپ نظ راطباء نے اکا استعال نر کک دیا۔ 

اال سے ٹل ہے دواع تكزر بی س کر ایک طبیب نے سول الل يط کے ياس 
مینر کک ذل سل د و اکيا فق آپ ييا نے ات ا کو مارنے سے ف ریا دی (رواو) 
حطرت ابد ہریرہ ڑل سے مروق سک" "سول الد ييا نے جرخبييث دوا سان فرمایا۔ 
يحب ز ہروٹُیرہ_'(رواہ الوداور) 


ضف الطاء 

:(BAMBOO 1۸۵۸۱۸۸۵ E) طَبَاشِيُ....‎ 

7 اع کے قباد سردل مقو قلب ہہ ميض داور پیا ی کے لقا ع ہے۔ 
(SPLEEN <)...‏ 

الك اكوشت ردک ےک سوداءکو پاک ے۔ 

ضور یپ نے فرہایا: "جیار لیے دوخون علا لکر و ے ,جر اور اور 

دومردار طلا گرد گے يمل اور ڑ ی“ 
طرْخوںٌ... (واقرقرماء PELLITOROY ROOT PYRE‏ 
:(THRUM‏ 

ماع کے انار گرم نک سے کھان ےکا ری کو اپھارتا سوت باہو مکرتا 
ال رن کے تراه استھا کیا جاۓ فو ا كا ضرر دور ہو چاتا ے اور دوا ب کھانا 
ما و یکو خر را ے۔ 


(BANANA) طَلّغ....‎ 

ا لک بیان رف ال ےق تآ گا۔ 
طَلَ.... Jc)‏ )دا حر 5۳): 

و کور ول 1 نے ساو میں ور کے ورشن ر موف »ال کے جک ےک 
کفریککتے ہیں دض كنز ديل نشو الع کچ ہیں۔ 

اشرتھال یک فربان ے: لھا لع تن (ق 0٠١:‏ ”جتن سد كته بت 
و 

حطرت گل بن عبر وڈ فرماتے ہی کر ”وہ آتحضور طعا کے تمراه ایک مقام سے 
گے آپ سيب نے ایک قو مكو ديكا جو نبیر( لان )کر دس تھے آپ في 
نے پچ اک یلو گکی اکر ر سے جل ؟! وگول نے جاب کک يي جو رکا اا 
کے ہیں ءآپ يفي نے فر ا کہ مر خيال یس ای عل يك ناکد یں سج“ جب 
ہے بات لوكو ںکومعلوم مول فو انہوں نے يلل تر کفکر دیاء چگ الل سال يل عب هل ہوا۔ 
( ای پر) حضو ر ئ یکر طا نے راک ”نم ہت مرا يك خيال تھاء ار ای سے ينه فا کہ 
ہوتا ےت وکر لی اکر وک بی کیم جییہا ایک انان بی ہوں » اور خیال ایی موتا اور درست 
بھی ء اب جو بای بذ ديهم وگ تم س ےکہتا مول اس میس ہرگ جو شال بوتا الل پر لکیا 
و 

قو کا قول ےک :شو جورقوست باه ل اضافہکرتا هت اطبا رکا قول سے 
ارف ال _ےسو فک جمارا سے یلو لک ےت ایلوا میس بجر لور برواق 
ہے۔ ا کا راع دوصرے درج يبل سردضنگ ے۔ چوار ہا کی اصلا كرتا ے۔ 

نرت ی نمی مرو هک ”ابی وی کور کے درخرت یی مکیا 
کرو کوک ےا یکی ے پیر اک گیا بے ہن ہے دم نبا 1 ليق موق کے 


ن ضور ام طم 022 0 ان وت تلق 1 
مك مشا ل سادا نآ د یکی کی ہے۔ لوگو ں کا ہن جل کے ورخ کی طرف 
جانے :36 آب يي نے فرما کو چو رکا درخت ہے (روباری) 
طَيّبٌ.... (خشبو :)SCENT‏ 
الک ی زک سک" کے ت تآ کر بک خش کو از ركنت ہیں ا کا زر 


يكل ہو کا - 
ضور مشیم را تمارک دیا کی ول میں سے مب كوررت اورخوشيو 
ندچ" 


طيْن.... (0۱15۲۰۵): 

مھ یکا زک ران گم شس گی ے: 

ولق خلقنا الإنسَانَ من سَلالَةٍ 3 من طین40 «المومنود: ۱۲) 

”اور ہم نے انا نکی کے خلاصہ ے بنايا. ' ۱ 

كلتم اوركل ارق سب خو کو بن رگ کل ال بیش ورس وشت مۓے 
سے کرت سا كورولة ے اوركل ار طاعون اورنفث دم میں مفيد >- 

ف الظاء 

SHELL”) ظف....‎ 

تح گرم نك هالک ررقم کے اختاقی کے لے مفید سے اورعودتوں کے لیے طہر 
( کی ) کے بعدا لک ول کل کے لے اب تمده ہے۔ 

کین میں روایت س ےک :ام عطي کبتی ہی كل ہیں تس ل تی سے 

بعر ترقا یا اظقار( کے ) استما لكر نے ۹یپ یی +" 


کی 
Ea‏ 
کے (جو رجور :(COMPRESSEDDATES‏ 


امام ارک الم با قاعده باب پاندها :"باب الرواء بالعچو؟ للسحر» 
اور ”راتحت ا یکا زگ ييل ہو چکا ->- 


اس 


رس 


(LENTILS) .... 

سب سے عرو سور ان دانے وا ى سفید رك كك مول ے جو جلد ی يك جا ے۔ 
ا ںکاکھانا بصارت حك لے لتصان دهع مورہ کے ردک 0 ييراكرل ہے ا کا 
نت چیک زد وض کے لے مفيد ہے۔ اس کے ضر رک اصلارح چقندہ اود پا کک ساگ سے 
مول سال کے مصاا یہ جات س سال مل اوروطیا ہے۔ 

مروگ س ےکہ: ان لک کمن و لکونر مكرتا سے اود اشن کفآ ور سے او رگج رکو دو كرح 

چ “ر 
عَسّل... (HONEY)‏ 

8-70 ےباب الدواء بالعسل“ 

ب زاراد اور > :ليّخْرجٌ مِنْ بُطوْنِهَا شراب مُحْتَلِفٌ الْوَانة فِيْهِ 
شفاء یلاس (النحل: ۹۰ "ال کے پیٹ می سے ےکا ایک جزلأق ولك 
مگ لف مول ںک اس می لوكو کے لیے شنا ے۔ 

حضرت ابوسعید درك نت فا ست ہی ںکہ: ایک آدى رسول ال یچین کی 

قرمت میں حاضر ہوا اور ۶ کیا یرے بھائی کو رست آرے ہیں۔ 

آپ في نے فرمایا:” اس شبد پلا د دوگیا اور واب لآ گر اش نے عو کیا 

کہ میس نے اس شبد پلا یگ رکوئی للح نمی ہواء ہے بات دو یا تلن يار سار 

سے یی آل رای او رآ پ ام اسے شبد پلا هک عم دیق دسج تس ری با 


قل يار یتآ کاب پر د 
بعال كاك عونا ہے ال کے بح رال نے ير يلاي و دو تتدرست ہوگیا۔' 
(رواه البخارى سم ) 

مش الفاط ہی لك :”ان اخی عرب ابطنه“ 2 
ہے۔ اورا کا محر واب موكيا ے۔ 

آ ور فر اتاک :"ترس بجا لم کک عونا ہے اس بات پر دلا كرتا 
کرش رک ایک باد با ددم ریہ يننا كال نیش ہوتا ادا لک ريال نمچ .ع 
تھا اس لآب يخا نے اسهد سك استعا ل کم دیا۔ 

شير غير موی من لک ال ہے ال گن کو كو جو معدہ یا عرو داغت مل برا۶ 
الى نيل صا فك ديق ہیں۔ يبال ایک اور وجرموجود کرش اسهبال ایک رطوبت کے 
مشاب توس ہیں وول سن بم ال إل ادلی وچ سے كيل مول » اس مركو 
زان الامعاء كت ہیں اور اس مرش میں شہدکا استمال ان رطوپا تکو صا فک دیا ےہ ال 
0 کن نے رکواستما ل کیا تق ال ت وه روت زائل مواق اورووتتررست ہو 
گیا۔ ای لیے کی اور دوسری مرجبراس کے اسہال میس اضاف م وگیا تھا۔ تنعل >» 
ول جب درم يال یل ہلا دیا جائۓے۔ 

مصنف فرماتے ہی ںکہہ اطبا کا اس بات پر اتفال ہے اور ال لیے وه كت ہی سک اگر 
طبیعت انا یکو اسہا لکی بد رگا رک ضرورت بل 2-7 نو ای طررح ال كل ہدک جاائۓے۔ 
معنف کے ہی ںکہاسہا لك اس فوع ٹیس ببت سے اطبا لت كر جاتے »ال ل ےک دہ 
پل جهال تک وجہ سے خا لک تے ہی ں کہم ریش كودواء مس کک ضرورت ے» چنا میب 
جب بھی مرب لوقا لعن دواد ييا سے م رین کی مصيربت میس اضافہ ای موتا جا تا ہے تا وہ ار 
ی اس بيب عاذق رف رباع اور وه مرش سے نات ياس ب رکیف :ال سے مہ بات 
واج طور برمعلوم ہوک خضرت یکول بھی نزام امراش ان کے علاع اور امراش کے 


ا تا یاضر E‏ 02 
وو ےی اوت تت فرماتے ہی لک ال تحضور ی کی 
0 :لیے وآ نف اس حضرت ان سود رت این 

سس ڈگ اورحضرتتسن بص ری لش کا کی بجی قول ہے۔ 

بض مف رين کے خیال میس ”فیا بلي رکا مر تق رآن سج امام ابر اس کے 
قال ہیں يكن سیا كلام ال پر دال س کاک سے مرادشہد ہے۔ این ملي يبل رت 
الو ہریرہ ناڈ کی فور صد یٹ موجود ےکہ: نشی بوعل ل روز شید جا کے 
کول بدى مصيبت ل نہ ےک“ 

یز شور يوم نے فر ایا: تم پے لازم س ىك دو شفاء دسيئ وال چیڑو لكو 

تج لكروآيكبراوردوسراقرآن .؛» 

حطرت ماب باس ہہ كيل نے رسول الث يي کوفر ماتے ہہوئۓ سنا 

کہ: ”اگ رتہاری دول میس ےکی چز میں خر ہوئی تو امت (جگی) اور 

جر ينث یس ہوگی “(رواء بای وکلم ) 

حظررت عا لش فلتب فان ہی سک شہد حضور يم کا موب تر شروب 

6ف و را ارال ہی سک یکرت شاک کوطوم ( ی جز ) اورشبر 

ند تا '(بخارى) 

تہ رکا هزارج گر كل بالج دوم ےسب ےوہ دم وم با رک رکا کا پچ رس رما کا 
ہوتا ہے۔تھام اطباءاس بات یب ںک ہآ دی جن چرو ںکوعلارج س استعا لكرج ےان 
یں شب رسب سے زیاده نانع ے ككل اس میں جلا میت معرهء جور تغزيي» اور شتا 
لعام کے مناخ موجود ہوتے ہیں۔ یز ره بوڑھوں اور “نی مزاع والو ںکومفیر س» 
یع تكو مكرتا ہے شہدہ کے کےکانے می بھی مفيد ے۔ جوت میک ک نی رکھا لے اسے 
اکرش درم پا می لكر يلا ديا جاۓ لآ تدرست ہو جانا ہے۔ 


5 


TT BR 


ے اورک ر!ککڑی وغیر وى تین مادک کف ركنا سے - 

ان متا کر ہک وجہ سے شب كوحافظ وا کا نا تھی وإ گیا ے۔ 

شب دكا بدن پر لی پکرنا بد نگوزم و ملا مكرتا ےہ جوو لكا تفال اور پالو )كوان اور 
طو بل ومن يناتا ے۔ 

ہپ رکا سرمہ لگنا جلاء بر کے لیے مفیدر سے اور ال کا سنون ( من ) سوڑعو لكل 
تلا تکرتا ے اور دان ںکوسفی دکرتا ,شزا ی سے اورش رہ کی اور دوا ی اور 
مرو وعو یھی ء ہ ہلک پر سے باون ے۔ 

صف را کور ہے ا كا ضر رم کہ سے دور مو جانا ے اوردو باره نانح ہو جاتا ہے ۔تہ رکا 
باد مد ا ٹا محر 2 ٠‏ ے اورجر» ان او ركرده سك سرو وگول ا 
سے اكول اكول ماب يلي نیو لکيا يا عبد اللطيفكا قال لبد بہت سے 
امش يال شر سے »بت بتر ہے۔ ا لی ےک شير سد کون سے ره ناویل 
سج جيل شك میں الکو ہیں اورشكرمعره کے لیے مرق ہے جل زد م لال ہے۔ 
شک رک ہد ير دوصورقال می تز بی دک چان س كرو هعلادت اور جرت يل ز یاد موتا ہے 

عرب ل نض اطباء ل ”غ شرك غر فضیات 2 7 > مون یکا کت 
خضرت نم کی حفظا ن کت کے سلسلہ بیس جنر امو رکا امتا مكياكر ے سے شک 
یا ناکرا بیع ہریز کر © کش ما چا ےک انف استوا لکرم 
( سے آپ میت أن کے خلاف استعا لکرتے تك ) ® خيشبوها استمال <> تمل كنا 
© سرس كنا یدولم بسر ہوناء يحضو ی یس تدر او حلم مار 
ہیں ای ره پات ہیں۔ 

حضور يليم نے ايخ اس فر مان عالی :”نت مکو دو شفاء دين وال جزل لازم 

ی 


س طب انال اورطب ال ىكرت کردا اس 50 ون 
فا روعالی اورطب جا فی وطب روعاف اورسبب ز یلق وج بآسما نكو جاع ے۔ 

نز الل فر .ان می يكت ينبال ہہ دہ یک انا نک چا پک اص لک تس 
اوررزقی کے كشال رت 

تم ادتقا ی سے پرا کی آسالی کے معو اور کے خواستتگار ہیں ب أكل اس 
رع جی اي ککاشگار جو ز می کاش تکرتا ےت دا سب را سین ادن بلیات اور 
نول باران رضت کے لیے خوب لباجت سے دما کرت ے اور رن كل على ال کرت ے اور 
جلب لفح اور وف ضر کے لیے دعا گور پتا سے شض علا کا خيال ےک الد تھالٹی نے بس 
طررح ق رآ نکوتا م وک وشات سے د لکو پاک ركت کے لیے غفا كا باعث بنا ہے ای 
رع شہدکوام امرش وآ ات سے باعث فقا ایا ہے۔ 
عشو.... اک کو اکن .رار SWALLOW WOST‏ 
:(CALETROPIS‏ 

ھور عام بدا ےلت شآ ک کے درشتل پر ایح مکی رطو ہد مو جال سے جس 
لبخ شر( کر هگن سار 17ک کی کر ) كت ہیں _مرض استمقاء میس نافع ء 
معدہاورجگر کے لے نانع ے۔ 
غصَفور... )7 :)SPARROV-<‏ 

مزان گرم نگ ہے اا كا گوشت مادو نوي لت پیر ا كرتا سے او رقو ت باه ٹش 
اضافدكرتا ے۔' آحضرت لس الک _بمقصر مارنے سرع قراس" 
عَقِيّق.... :(CONUCLIEN<JÃ)‏ 

ارو قول ےک :جوش كفتك ایب خی نکی نظ ربل ا كا رب 

به جانا ہے۔ ا لکش ریت نف مكو کرت ہے“ 

روک ےکہ:” تق لك اگوی ينوك فق ر وافلا كودوركرتا سے“ 


...یی ۳۳/۳/۵( 

وت اج کی ہے مقو قلب و ورن اور فك حواای ے۔ ۶رت كلاب کے 
مات استعا لکرنا ور وول می مفید موتا ہے خض کا خيال ےکی عی کک ایب (ائ یم 
کی فشبو) بھی ے۔ 

حضرت جابر فا فرماتے ہی ںکہ: ” سحندد نے ایک يكل ےک رکچ ہیں 

مار طرف يتيك وی لكوتم نشف باه ککھاتے دس يأ“ 
عُنَابٌ.... (عنابء1الاع 82 لال لال): 

»تذل بل پرزادت ورطوبت» ا لكا شرت جل زد آرق کے لیے اور 
رز کے مض ب قدت ون کے جل او زار یکوین ديا ےنا بکا استعال 
e‏ نروں او رول مل ہوتا ے۔ 

(GRAPE) ... 

ره کے اور يناس سسا كا ہوا > اورسفي اكور سياه سے اہ سے ی رن کا اور 
رسيا ہکا درج سالک را گند مکی طر گرم نز ے۔ ا ںکا ملا اور دا برودت اور 
دس تك طرف بل ارت تن فا سح كا ہوا اکور ز یرجه اوراجها وتا ے۔ دو یا 
تن دنک چنا موا انور ایک دك ےو الور ےک وما »ال ل کرده ایباره 
بيدا كرتا ے اور كل موتا ے۔ ا كا زیادہ استعال بيال لگا نا »الک مر تک و کے 
كك انار سے دو رکیا جانا >-ال کے دانے كال دي ال فر کرت ےت 
مرو سك :* خضرت می کواگوراورت وز قوب تھے“ 

(EAGLE WOODS)... 

عور ند دم کی مول ہے ایک تو قماء جوواوول میس سمل سے اوراس عام ور 
برق ط كت ہیں اور دوسری وغل استعا لکیا ہا ے ا كوالقرم كت ہیں »سب سے 
و سياه اور ول ریگ 11 بول ے جوتت يك اوروزك وار موی > او رسپ سے ت راپ 


غود 


یا ار 
۲ 


/ 
(2( 7 


كل پان بر ترے وال موق ل اند 
کرت فا ےک مرح القرہ می لكافور ڑا لك رسخو رک سے (اوراژد) 
اورگود ہندگیء سے قلط کت ہیں٠‏ ال کے بارہ میس ارشاد ہوک مق ے: ”نتم 
اکور ہن یکو لازم چا وکاک يل سات ط رع كل شفاء ہے عذدہ یهار س 
ا کا سحو طکیا جانا ے اور زات انب يل لرو رک تے ل (رواہابخاری) 
یب باب القاف يل ا کو زک كيل سك انشا الد الع یز 
غود السُوؤس.... ( رز (LIQUORICE<Ê‏ 
ا گرم ارآ دو شنگ ایک درجہ۔ ا سکااستعال تے میس اورم وکی ای میں نافع یب 


7رف این 

اليڈ.... ( ملک ونر مركب وضو 1۵| 611۸): 

سكن صرارع ,مقو قلب اور ناخ خققان ال خوشم وک مول مل کے ے بددكار 
رین ے۔ 
عوَالَ.... (مرنجاعع0): 

گرم نگ رارح ركنا > » ہر نک ےچ یش بہت 
زياد هده اورلز یز ہوتا > قف اورسرن ٦‏ 
(CROWD ilk‏ 

کو ےکی يار اقام نل : :۱2اه © (ساه وسفير راون والا)- یدولم 
کے مردارکھاتے ہیں ان کاگوشت منا ہب نشاف می بناء برقو يح حرام ے۔ 

رسول ال طاو نے فر مایا: 

"پا انور ات ہی نکر وترم میم ا نک مار ؤالا جائۓء آي شا نے 

ان می لک وق شا رکیا اور ا عونا ا نامز وکیا“ 


© کیت كاكواء رل ۳ 1" یں نراف (ہاڑ کا) 7 
نگ اک اورلطیف موتا ے ت ند ککھانا چائز سے اور کے نز وہک نا چام 
کف !کو ےکی تام افوارع ایی می سک ہا نک آوشت رد و سب» ريكنم سح سوراء 
اور جا مكو يدا كرتا ہے۔ اطباءاال کے استعال سح كر ے میں ۔ 


رف الفاء 
َاغِيْة... :(HENNA 8۱0950۱/۴ lz)‏ 
دگل ہے اودرام حاره یل مفید ہے اکر اون کیو كته کے درمیان الاو 
رک دیا جاۓ ل ییک گن سس كفوط رت ہیں۔ امام تاق رلٹہ نے اپٹ كناب *”شعب 
الا یمان یش عبداد بان بيد هن كل م فور حد یت کک ےک یکم طا نے فر ابا 
”تاوا رت يبل خوش بوؤ لك سروارحنا ككل >“ 
نی زحضرت الس بن مالک اٹ سے مرو س ےک :”رمو الث میڈ کو سب 
۱ سے ز یادہ يشر بد و شوه کیک روا اتی ) 
فجْل... (ل.۵]۱9۲ص): 
مول میں مایت مول ےء اس ع ل قرارت ے جوجر کے رو لوق _ج» تے اور 
رن ام ٹیش دكار ے اور بات خودد نشم تا ا ں٤‏ اکھانا جو ںکو پر اکتا ب 
حطر سعيد بان ایب بش فرماتے ہی کے ہے بات خو لکن م وک دہ 
مو کاس کر ا كل برل وو نہ ہو اسے چا کہ ال و نی ھی 
لاطا الس" 
فستقٌ.. ... (یء۶۱۴۲۵۸6110): 
مرا گرم و2 بدرج ال ءا یکا سرخ چھلکاءاتے واسہا لکشم كرتا ےش اطبا کا 
ذال ےک اگر پت کامخزہ سیا شش میں مرکا جاے فو د لکوت یت دا ے۔ 


:)5۱۷۴۴ پا دی‎ E. 
خفقان ہے پا نرک کے بان استعا لكرنا از رو ےش رایت‎ 
11114 
:) 8 فقاع... (جوىشابء جاع‎ 
زوا ول کے ل روی ۳4 جاور پا دا کر ی بین‎ 
(PEPPER) فلفل. ۔‎ 
ماع فاط سےگرم خنگ بدرجہ چہارم مرج تن او رل ريارح ہے۔‎ 


رف القاف 

:(SNAKE CUCUMBER) ففائ...‎ 

مزا کے اپار سردم پاج ددم» کل بو کی سب سے7 مول »زارت 
کوان د تی كرح (یادہ تفیف ے اور در ول ے۔ 

حضوراکرم مک یوت زورون کے سا ملاک رکھا سے تھے“ (ہفار ) 

خضرت عاش ينها فر الى ہی ںکہمیری والده نے ردو سے مرا علا کیا کر می فرب 
بن یں »ری اورجاز وري لكلا بل فو عل فرب بدن موی ۔ 

مصنف فرماتے ہہ سک اس سے معلوم ہو اک رورت فرب بد نکر نے وال اروے ٹل 
7 استمال چام 
(WHITE 600۵87) j3‏ 

اش تما ی ن ۓگرہکا دد بلس وط کے وا لمن میں کیا ہے چا اي: 

لوانتا عَلَيْهِ شَجَرَة يِن يَقُطِين0 4 (الصفت: ۱۹1( 

”او ركم نے ان بر ایک یاهبش اگا دیا ما 

کرو زا رز بیج درم ے- 


ا علطا را کرت 0-0 الغز اء 0 2 5 سے صفراوی ی 
مزا والول کے كاي غزاء ے۔ 

رت اس اسب کت کر میتی ک کرو بین رتا (رواہلم ) 

نز وه روا تك سة و نکہ:”کمدوکولا زم چا کرو هل اوردمارغ يل اضافدكرتا >“ 

حطرت عا کش لا ف رمال ہیں 927 لد دک سور سات کا جا سے ا كا 

دل نم مو جاتا ہے اورقوت جمارع ٹل اضافہ مو چاتا ے۔“ 

اگ رک روا رک انار او کے تمراه اتا كي ہا ےل صفراء ٹیش مفيدثاربت ہوتا ے۔ 
قزطاسل مضری.... (قرطائں مصری....): 

موق عبد اللطي فک تول ےک ايك دوا ے جك لک بی جنال تاک مال ے۔ 

لول نے کی الک ذز کیا ے۔ بو كلا بندگرل »نال کے پلوژول میں 
ا م تت البروی“ كا رگا جا چا ے۔ 

(COSTUSROOT L3) .. 

ج۸ بالجده» 4 میں مفير ے اورت باه ریب ار سے فسطٗ ہر 
عم کے ہر کے لے ت یا یکا كام ديق ہے۔ اس کا سنا كلل زكام ے» اکا لکھردرد 
میں مفیرے۔ 

حضرت ال ڑل ٹل سے مروگ س ےک ہضور اكرم فک نے فر مايا: من چزول 

سےتم علارج معا كر ست ہوہ ان يبل سب سے کب بین دواء يهنا انا اور 

مندرق > - (اخرم الفاری) 

خضرت کت نے نرکورہ عد یٹ يبل چا مت اوق كو يكها ذکر فر مایاء ال يل ایک 
لطی کر ے اور و هک ےکہ ج بجی میں شر ایا جانا سل جلد بر اس کے نشانات 
ای و2 اوران طب کے اتات میں بح ےت ان لی ےک اگ رجلد ب ال کے 
نشاات بال رخ لود يعن وال اسح برعل يا كول اور مرش خيا لكر کے اهار فر تکرتا۔ 


سے مرادعود دی ۔تضور طا نے اس ےک زت هنا فح کی وج بترن ط ران علا 
ثراردیاے۔ 

نخرت جا بر تظح مرول کر ا و »رت جا كش لها کے 

پا لت ریف لا ؛ ان کے يالل ایک يتنا ل کے نوں سے خون ہد پا 

تھاء! آي س نے فرمایا! تم عورنوں كا ناس ہو! انی اولا دک پلاگ ن ہکرو! 

ج بکیاعورت کے رو رها سر درد موق ات چا س ےک ود ہنی لے اور 

اح يال س ركس پچ راس ناک میں جڑھاے۔ چنا کرت عا كش ٹوا 

نے ال نل بی رک ےک رن ےکی بات دز وه تندرست بویا (استاد شر نسم ) 

"عزوم" علق کے دروک و كت + کے سکاب ار ےک ا 
يل خولن كا تیان ہوتا ے اور ال ےک یک یگلٹییوں میں كنت كيف ہولی ےء اطياء اس 
"لوزن کے ہیں او رورت ا کو بات الاڈ بق ہیں ا یکا علارح اليو کے ز ای کیا 
جاتا ےت اک هیال اپ مہ وای ںآ ہا يل - 

ب زآحضرت يي سے مرو کچ بيو ںکوعلق میں ای سے دپاکر 

از یت نبا" 

الور وله كت ہی کہ( صد یٹ میں کور لفط ) ”طف کا ن ہے س کرکورت ال 
کو ای اليون سے ہپائے۔ 

حطرت زیر بن ار روا تک تے ہی لک بکرم سي نے فر ایا زات 

اب ( کے مض ) ل قماسحندری اور رون زیون ےعلا گیا وت 

”ات اكب“ ایک یماری ہے ا کی دوصور لب - 
© :یسید می ورم ہو جاتا سج اور ما چطلات ٹیل پیا موتا ےکر پھر پان 

سے ظا ہرم لآ جات ے۔ 


و ر e‏ 

يبل صورت ز يوم خط ناک موی سے اورا كا شا رم ہلک امراش ٹیل موتا ے۔ 

يهال عدبیٹ می :ل ات الب کا زک ہے ال سے مراد دوس رک صورت ہے ككل 
”عو بشرى' “ريا ا مرا شک دوا سك جب تیا (عود نرک )كور كر گرم رون زیون 
ل ملاک اس مقام بے لا جانا سے با ال كا لعو كيا چا تا سے تو اس مقصر کے لیے فی ر يبن 
فا ول ے۔ 

5 كت ہی ںکہعود ہندری پا اعضاءکوتقویت ديق سے او ركاسرديار کی ے اور 
اب یچ 

(مصنف فرماتے ہی كر ) يج ءکا شارفضلات اطباء ل ہوتا ےہ ا نكل فلن طب میں 
تسا فک ہیں :“این الیطا “انی جامع برش ان سے اقوا ل ق كرت ہیں۔ 
قصب الشُگر.... ( »,6۸۳6۸۵0۱۲ 5۱۱): 

كن گرم تر ہوتا کیاکی میں مفيد ہوتا ے۔ رو بت اود نصا كرتا ہے۔ ای 
کے ہت فان ہیں۔امام شاق بلك کا قول ےک "هنز ا سکی ووا یں سک یکول 
وا ® گر ا رو نہ موتا و يبل ہار ے علا یس م نہ ہوتا۔ 
شک خیال ےک جو سکھانے کے بع رگن چول نے وه ساررا دان سرو ر ےگا ای‌طرت 
ایک قصب اری موت سے جو مزاح رشك وج ہے۔ اورشمل المنائع سح خضور متیر 
نے اك الى سے خلا لکرنے سے فرمایا ہے ۔ حطر ر قارو فلز بھی اس انح 
رات چنا خیرم فو ول ےک: 

"بوت شب ہے ال ےن سه داش ین ضا لآ ای + 
قَطٌ.. (رولٌ 0017701): 

رول ,گرم اور بہت زياده أن مول رو كير ےکتان سے زياد كم مو 2 
ہیں اور يرال رول » نول سے مرد هكوش تکوکھا جا ے۔ 


ESE کو‎ 


قنبٌ.... ( نک ےت 

درز ہے ال کے نم اود باريك رلیشوں سے رسیاں ونیم رہہ باب ج بن 
کا ریش پا بل دبا کے عر ہک لیا جاتا ےلو دہ پ فک نکہلاتا سب - يبس او رکشل ودين کے 
مر ے» بصار تکوحی فک رتا ےہ ےہ بکرم نگ ہوتا سے مادومنو 27 اکتا 
َتبیط... )$ :(CAULIFLOWER-<‏ 

سروك د »الک کمانا لست ار پیر اکتا سے 

رن اكات 

كافوٌ.... (افره وبع رامع ): 

ال تیان نے سورة درل" كافون" كا د رکیا ے» نی ضور يفي هل میت 
سل ری الک ز رک سے ۔کافورہ سرد نک بارج سوم سے کیره 7 كرح »وال 
کوقوت ديا سے اورقوت با یش کرت ےہ اا یکوسوگینا سب خوالى بيد ارتا > ال کے 
شرب تك قدا ر ایک داش ج کے براه ہے ۔ اسہا لك مكرتا ہے۔ 
كَهُرَهًا.... :(AMBER SUCOMUM <J)‏ 

ہے ایک درخ کا كود ہوتا سے اس مج سکھاس او رو كو ای طرف جذ بک ر ےکا 
ناصیت بول ہے۔ 

راع ررض »ءمقوى قلب بول نین طهر سای لو ےکو انی طرف 
کی نکی صلاحيت ركنا ای عطر كح بابد ده كوا طرف بلق ہے۔ 
ات ( يلوك بل ,۵۲۲۵۵۲۱۲۱8۳۱۹۲۲۶ [اناوع): 

ب ورتقيققت يبو کے درخ کا ہی ہوا يكل سے ۔گرم خننگ موتا ے۔ محد وکوتتقوییت ديا 
»ال کے فو اد درشت يتلاك طر ہیں۔ 

رت جاب ففرا ست ہی ںکہ: ”ہم رسول الث یٹ کے راہ بو سك بل 


7 نون MS‏ 
تن دس كرآب طب نے فرمایا: سياه نگ سكل جن لوک دہ زیادہ 
هواس ہیں“ “(بخارى نسم ) 
کبر.... (كنرورىى ۳۴۵۱۱۷۵۱0۸۵۰ طلاخ امن رمع 0): 
عام لوگ اسح القبار کے نام سے جا نہیں كنرور یک تيل ,كلل , ملطف او ركلف 
قوی تی جنال کے مرش میں ناخ ہے۔ 
حطرت امن عماس نی رما کے لک" (ایک روز) تضور ملا مار ہاں 
تش راښ لا -2 اورف رايا کر جنت + مکی واس 2 کو الا اور ز ن 
کرای و اس كبر کنر ورک تبل )کول ۲۰ 
كبنٌ.... ( ۱۱۷2۶ 
سب سے هه دہ سے چو رکہ اور ديا کے سات كصايا با ء سرد زار وال اا یکو 
زیت کے سات کیا کے ہیں د خضرت ان رز فرماتے ہی ںکہ سول اکم طا نے 
فربایا: مار لیے دورن اور ددم دارعلا لكر دسج گے ہیںء دوخون و جنر اوري ہیں اور 
دومردار می اور ڈ ی میں“ 
كتمر.... ( ۱۴۸۷۲5۵۰۶ ۱۱۱۱۳۱۵): 
بل کے چو ںکو وس كت ںو فل کے مشاہ دانہ ے ےکر ارت ے٤‏ 
کے کے کا میں مفید ہے۔ ”ہن دک ں ملا دیا جا و بال بوط موت پل انام کے 
تحت کی اس کا درگ ر چاے۔ 
کتان... (FLAX)‏ 
سب سے زيادهياردلباال سے او را ںکوکیٹرا تجگ ءا لكا ہن رہ زكام کے لیے 
مل ہے 


كَرْفَسٌُ.... (CELERY)‏ 
زان کے اعتپار ےگرم نک > لوت يام ت پا تا سے رد او ركورك 


ون ون ےت کھا نے تج انل پا بيدا ہوتا -* رون 
ےڑک اثر اث مہ ہوا کوک ںسکھانا هنا س ہیں A‏ عع 
معا روک سكم را کمک باق 
ا امک درد سے فوفر ہو اتا کن 
کراگ.... )< يهازى 011 لمكا ): 
کر سے کے ساتھ بیان اس کاش دور ہو جات سے اور ا كا کھانا ردگی خواب 
پیر اکرتا ے اورظلمت بصارت پیر اکتا ے۔ 
فعا روک ےک ! 2 نناک اک رسو جاۓ وه بواسیر سے کفوظ رجتا ے اورفرشتر 
ال دوررتا 53 '(رواه صاحب الوسيل ) 
(TROTTER-ZL LED IS‏ 
دس کے .لیف لطف, ومووخون را کرت اور ال ان لروجت مول نت اور 
۳ڑ رز سج نشف دم وراک میس مفيد ے۔ 
هضور یک اراد س ےک ار نبرک کے بات كلا لدت دک جا ئۓ تو 


ل ا قبو ل کرو لكا“ (الحرييث ) 
ال کے متا جور کے درخت کے ہیں د 


ييز روما روک جك :”لم (اكوركى تبل ) کی کور کے درخ تک طررح چ ال 
11 5 ا الك قوت مرول : مول الاو عاره عل ابطور مار مغير سکم 


ضور سل _ نز شرمایا: ت میں ےکوی تم ل اورک وکرم نہ کے كوي لتم تو لمان مرد ے 
ب ۔کپواگوراو رحبل * “جل او رل بی تک لت إل - 
کَُوْنٌ... (زروء ل الاطمع): 


0 ہے قرخ وی لكرج »ارت رک می لف عكر کےکھایا جائۓ لو می 


كله“ 
با ... (MUSH ROOM)‏ 
۳ 57 ہے۔اس بیس سب ےگ دہ وه سے چو زیا دہ لذ یز مو۔ اطبا كا ال ے 

اتشات ےک ا کا پان آمو كوجلا ہنا ے۔ 

رسول ابر عم نے فرب کین ل سے سے اور الک 0 كمون 

کے لیے شفاء سب (رواہ بای وسلم) 

كماة يع ے اورا یک واع رك ےش کے ہی لک کم اه واع داو رك ”تع 3 
اح ”کماۃ“ ال کج ہی ںکہ ہرز ین یس بيشيده مو ے۔جیہ اک شہادت چچھپانے 
وال کے بار ے کہا جانا سے کما كرال ن ۓگوا یکو چھیایا۔ 

یفمآ مرو هکم زم نکی ييل ہے 

ينض حطراتكا خيال ےک می بن اس اشک لک هيدان تيل خو راک اورف ذاش ء 
ال سل كوه بندوں کے لے اخ رین (احسان ) تق » ال تیا نے اح بی اس رات لكل 
خوراک بنايا جو رول کے قائم مقا ھی اورا کا سالن سوک بنايا جوگوشت کے ائم مق تھا اور 
ان کا علوم ابن مك اي جو درشوں ب راچان وه قا مام ہواء ال طرح سے 
کا تی لکی معيش حك کیل مول _ 

مسق کل هنن با 6 سارت میا »نک 

وا مرا نكا ياف أيك بل میں ذال ليا اور ایی يكل العو يل الاك سرهم 

6و ور رست ئل“ 

آپ يش کا ریف مان کی کک ای کشم ہے ا لک مطلب ی ےکی 
ان توں يل سے ہے نج ن کا الد نے اپنے بنروں ب اما نکیا س کہ ا نکر !فی رخنت و 
مشقت اورسی وکل او رکا شکار ی کے عطاءفرماگی۔ 


7ف اللا م 

لبَان.... (لوبان .کر :)BENZOAN‏ 

عام لوگ ا ںکوحصا لبان لكت ہیں عبد املك بین مروا ن کے ہی ںکہ تن جيل اہی 
ہی ںک كان سوا كي بل موت ان جززول نے دنا دی ہے۔ (>لوپان ۹0 ورل 
© سف چادروستور یرو لک تول ےکہ:عمدولوپان تر او کول موتا ے۔ 

بض لوگ دو رک یگوند او کی رک ونر سے وکوک دیق ہیں گوت رت آگ میں وا لے 
ےک ڑکاک ے اور سنو ر رگواں رتا ہے مالائ کن رر ووت کے بخ رکچ کا کک 

لوان .گرم بارج روخ اورخل پریچاڈل ہے اورال کے وائر بہت زیادہ جل ضرر اور 
قصال شاژونادر > معد ہک درد عل مفید ےکا سرریار ہے ۔گوشت پرا کر نے 
لوا ضرال ووركرح ہے او موخ ككرتا ع 

شار( اذى لإدين ) کے ساتھ جبانا ند زبان ل مفید > او رلوبان زم نوتيز 
کرتا ہے۔ ا لكا و ردپ امراش میں ناح ہے۔ 

لوياان » مطیب او رکا (دارا دیغ والا) ہے۔ قوت عافظ يل اضان كرتا >- 
ذکاوت و ذبانت بهد اكه کے لامش او رمخز يس کارل سقطو رک ے ول - اور 
ہکلاب کے چم راہ استعا لگنا رد بول کی اور بسر ير شا بکرنے می بھی مفید ج- 
حشرت الس لئے فوع مروی سب ہک :”اس نكرو ںکولوبان اور شاہت ر(پہاڑی پد ی ) کی 
ول و اکرو“ 

حرطل ای نف نے مرش نيا نکی خکای تک آپ فلس ال 
رما کہ :”لوا نک استھال لان یکر وک وہ و لکومضبوط اورنسیا نکودورکرتا سے ۔نخرت این 
عباس نٹ سے منقول ےک لوپ نکوشکر کے تھے استعا لکرنا پہشاب اورشيان کے لے 


۰ “< 
سیر ے۔ 


نمز مرو ےک سول اکم ا نے فرمایا: ‏ انی ۶ء0۸0 

اکر ان ےکم میس کا ہوا تو وہ جيزم موک او اگ رلڑکی مول تو ا سکیخلی قبھی 

ای ہوگی اورسری کی با دگ موه الاعاديث ایم ) 

امرکندر(لوبان) بای جاۓ اوراس نبا رمد فی لیا جا سے ل رطوب تك وج ے 
ہو ے والا سيان دورو ۴2 2 دچ ے ہونے والنيا نکا علا کات کے 
زرل وکیا جا ےگا -ال ل بے خوالی موی ج اور کیل نل محاملہ بتكل ہوتا 4 

ج چڑیں مرش نسیان عل بل اكدل ہیں وہ ہے ہیں۔ (> كرى ےگ سے ب جتهنا 
وان > ررض کا بلثرت استعال رش سی بکان © رن وگ مک یکت © تبروں 
کی موی تتو ںکو بار بار بذ هنا © شمر ہو سے پا بل دنا © ال میس يشا بکرنا۔ 
رال سے وش وکا خضور یٹ نے ال سے فر مایا ہے۔ © سولى دہے ہو ےش 
طرف 27 نک ده قطاروں کے درمیان علنا ® لوگوں کی عا مكز رگاه ان 
ٹس چلنا 7> ج میس ہا رک يتيك د ينا © جد ےکا بل خوردوکھانا۔ 
لَبَن.... (دوده»۱۸۱): 

ایر تیا رات ون:طوانهر وت لم يتير عبد (محمده١)‏ 

"اور تک تل دورول ای ی كاذ 2دارا وان + 

نز ارشادفرا ے ول : لمعا خالِضًا ایا شرینه» (النحل: 55) 

گے می آسالى سے ات نے وال دودح کو كودية إل“ 

حضور اكرم ٹن ے فرمایا:” 2 اٹہ رودم پلاۓ وه دما ڑے۔((اللھم 

َارِكُ لَنَا فی وزدتا ِنْه)) وتک بیس بات کال سول چز 

کھانے يننكل طرف سےکافی ت کر ےکی (راه نیگن این عباس ) 

حضرت امن عباس نی فررا ست ع ںکہ:”'رسول الد عابم کو رودے پئ قات“ 

دودهه پاک اور یر سے مركب سے بی رکا زو سرد ہوتا ے اور فليا زا 


کا زوکرم ت سب طبیعت ييل نرق پیر ارتا ہے۔ 

اور تاز م دوهی ہوا دود گرم 7 Cr‏ ے اومس دود سرد یل ہوتا سکب وول سب 
سکره دودح پر یا سے جتنو سے پا چاه + دودهكا ذا تقر بدل ماع با تاز هد 
ہہ ردك ہے۔ اک لیے الد تھاٹی ن کی اس کے وصف میں بیان ف رما اکہ: 

لم ع کہ اص رج كاذ حفس گا“ 

من جا و ری وال اناك ل رتل لول مول ہے ا کا دودح ال 
ہوتا۔ ناز ه دود معر ل كمول ے بر وكمارا ہے اور ماده منوي ل اضا كرح دلت باه 
مل تیان پیداکتا ےء دس تآور »وتا ے وساوں دو رکرتا سے داك قوت يل اضا كرح 
ہے اوري بھی پی ارتا سکب 

دور ےکا زياده استعال جو یس را کرت شر کے اه استعا لکرنا ري ککوخوبصورت 
ناج ہے اورجلدی امراض بحل مرش ونیره ا کو دن رتا بین 

تورورو پیٹ کےاندرکی زول کے ل ےکر ے وه مسرو سے کے 2 کے دودم 
ےک روہ تام الوا امراش میں نالع ہے۔ 

رت ال تلد فريا ست ہی ںکہ: ” بك لول قبي لحكل با رید سے ےء 

مد بع ره تپ و توا ا موان رال و فى كرك ےنت ل ات لاوق 

دود اورا نک شاب تکام دياء جنا نير وه گے اورانہوں میت کی 

و تتررسع ہو »اون 20 کے روا ول یکر وی“ 

(اخرج ابا ری و سم دابودا ود البرک و اشائ واین سلب ) 

ی روات میل ول ے:”قدم رهط" اور ”رھط“ کا لف ن ےےل ومک کے 
افراد کے سك بولا نات کے ہی کو هآ خر افرار ے۔ 

عدييث يل کور افيا اج ی کا ی موا ثانا اور ی وا چوک بت 


0 ایک پار ے ”کل“ اک تی ےار“ ع و اک شاغ ہے اور هریش 
ین رنڈ الا“ کم دودح وال ادق - تور هن وا نے وو لوگ مش استتتقاء 
ین کا ےن کات ايك اوم ارده م کے چ اعا کی کرای بیشن نے ده با 
ت چا ٤‏ ب77 کٹ وت 

اوق کے دودح ٹیل جلاء اون ے اور اورار ول کا فائده تا > اور استنقا مکی 
ايت کے لیے بل ہے۔ اس ليه كران عام طور بجح( رمد کی )ؤخ خيشببوواركعاس ) 
اور بابوث الو ان ويه تال سے جواستتقاءك ادي ٹل سے ول - 

رت الس فلز ے مروی س هکم ”ایک جماعت قیلہ عر دکی رسول 

انل یٹ کی خدمت میں حاضرہوگی او کیک تمل میک آب و ہوا 

موا کی ںآٴگی۔ ہمارے پیٹ بڑے مو گے (ایریٹ) 

خضرت يان کا ودره عطاع رين اور ممت ع کش ہے۔ااس من ول 
دوا اال کے يراب رک یں الم شک حدوث جر می خرالي کے باعث ہوتا سار 
كول انان يل او رگائ کے بجا اس کے دودح يكفابي کہ ےلو ووضرورشفا ياب ہوتا 
سے اور بآ زموده لطس 

یز كاده هر ثعلا جانوروں کے بول کے طاہ ہو كلق وکل ے۔ 

زحطرت ان عباال فلا سے قول س کہ :ب یکر متا نے دود ول 

كياء يرك لكر کے فرمایا:” دود ےکی رومت بغار وا لے کے لیے عفر ے اور 

صداع وا ل کے گی“ (رواہ ری وکلم ) 

سول يال م ناكل 6 ایا ے اس ل ےک دود کی دوصتہء بغار وال 
کے لے بہت عر جز ہے اوعض صدارع یں بخص کے بھی کول دوفو ری طور يه 
صفراء میں ثيل ہو جات ی ے۔ اطیاء نے ا ہا كك صراح تک ےک صدارع اور ہار والوں 
کورورے ہے اتنا بكرن اه 


مب رکا دودس ابت فاط اور م رلوب ہوتا سے ال شبری ے زياده بد لو مول يقلات 
"سول ال سيم کے پا دودھ لا یا كيا جس عل ياف کی آ می کی تپ مش 
نے اس وش فر مایا اور رف مایا پیل وا بل جاغب والا جور بدرجروا بل جاب والا زياده 
كل دادح (رواہافاری) 

221 رورملطف ومعترل اور دستآور ہوا سے۔ موب کرت ےاورکل کے مطل 
سخ ان 

گا تن کا رودت » بط او ربگری کے دوده کے ین تن ےک نہ زیاده رفك بول تچ 
اورر ترغلشت کٹ الغذ اء او رمن سب 

"تک ا ںکی تند تک رد-2 دودھ 

لازم س ےکہدہشفاء ے اورا کا کی روا 

حطررت این مسحو ٹون فرماتے ہی كل سول اكرم سف نے فرمایا: اش نے 

جو يارى کی ری ہے اس کا ووا ااری سے بل م كوك کا دودح لاثم 

ےکی ون وہ مردرخت ذل انان د 

يوعد يث دوي مل ے۔ 
© اللہ نے ہر يار ىكل دوااتاری سه “ال جمل من فا کی عامل کر ےک 

يغبت دلائ یگئی ہے اس سل هک جب انا نكو یوم موك له بر يهار ى کا علا کن 

ہے اود ہرم شک دوا موجود ہے تو ا ےمم طب تدكا زوق وشوق بيدا ہوگا۔ 

كول حفظان یکت می سب سے اہم مقر ےک اک سے دين ودنيا کے امور ی ل 

ہو نے ہیں۔ 
22 ان چاوروں کے دود هك اكش ر الغا مون تنا گیا سے جيرا ک ہآ ضور سيدا کے 
”لیم استعال فر مایا ے جواس امرك )کی رکا سای ے_ 
الل سےمعلوم ہوتا ےک جاور کے ان البان (دودت ) س نلف امراش کے له 


لف ماع پھر یرک ہآحضرت مك نشم یکی ركم 1 
عل یکی بیان فرباد کے :”وہ پردرخت تما سے اس لیےکہالبان ( وود ) ملف 
is‏ ہیں ماورو لگ 34 تلف وک وی چام چم دود بای 
> اور سرد چراگاه» سرد بال سے ول 7 لقيال حضور شام 1 فان زم“ وال 
بے سے بک مراد > ل جراكاه کے تلف ہونے ے دود كلف وتا ے۔إٰذاے بات 
درست شا بت موئ کہ ب دوده» بہت سے امراش شخ مت 

ضور ی كا رك مکس فر رخوبصوررت جارح ور ہے اور ا لک علت قر 
توب ع یا سل رورم يل رنت مول ے اور رسوم تگم بول ے اور بہت زیاد بل 
ے۔ اور مره یں کین پا ہوتا۔ اويا دودح سر کول سے ا لیف جرک چ 
سے ذرب کے مربیضوں کے لے دياب 

ضور س را وق کے دوده اور پاب بل ذرب کے م رلطولن 

کے لیے شفاء “اال دود ےک ایک خاصيت یہ ےک ےنیل پا 

ریت ارم هلبا سے مرها ریا سکب اما کی ایک امت مفقوو 

+ و كك اند یش كوه چو ہے نہ مول ال ل ےک جب ا كير بول 

کا دودح با ےلو اسے في لیت ہیں اور جب اوق کا دودح با ےلو ا ے یں 

ہے باریم ) 

ور لوگ کی او فك ا آوشت اور ا كا دودح استعا لک كر ست بل - 

رل دوده» ايا برودت اور يوست كل بناء پر معدہ بارده سك همع موتا ے۔ اور 
معره عارہ کے لے مفیر ہوتا ہے او درم راع والول کے لے كرك اع ای اور 
بوک بول )بد نکومرطوب اورشاداب مق ہے مسر الاستمالمہ عجرا لكا 2 بضع 

ینس لتقن گمارت جول بض کا قول ےک کیٹا ال فرب 
ںآ یرال کے دود ھک ناصیت ے۔ 


7 . (كوشت» 7ح ا/1): 
اشتعالک ران > :وَامُدَدْنَاهُمْ بفاكهَةٍ وخ (الطور: ۲۲) 
ور کے OO‏ راشع کےا“ 
حطرت بريددو لس رٹوم قول سک "راو ار تک مت مین سا کو مت" 
خضرت الوالددداء نوی ے معا مرو ےک :اال دنا اور اا آرت کمانول 


کاردا رشت کے 
حطرت ابد جري وت فرا ست ہی لک سول اكرم طم نے فر ایا: ”كوش تکھانے 
سے دل میں فرح عضول مول دا 


حر ت یی ف كا تول ےک :”ت کوش تکھا یکر دک ووظل کو ا چا کرت سب» 
رن ککوصا فکرتا سب یاک :"کوش تكو كوشت سح ہوتا سج جو 
تفص حا ياس روزي ككوشت ها اس کے اغاق شل یا جانا پت 
ایک روایت ٹل لول ےک :شک تا ال دنک کگوش تکھاتا الک 
ول ت ہو جات ہے اور ایک دن کے قف س ےکھانے سے اوگھ وال ری ہے۔ مرا خال 
كي يكور وقول حطر تک رفا ردق تل کا سب 
اطباء كت ہی سکہ:گوشت تک تن نما 0ئ ےب 
ےرہ کک زک گوشت سے جوش ربل اورم رطب ہوتا سے اور یک سال ری زیا دہ دہ ہوتا سے 
اورزیاد ہگروالا ردی سر دی روک جات 
سياه رنگ والا زیاده یف اور زیادہ لذ یز موا ےاورشی زیادہ مر ہوتا ے۔ او رف ریم 
برل یاه ده ہوتا سے اور اكلا حلص ده متا سب 
کین میس روات ےک :رسو الث يم کرد كا كوشت جن کیا ليا اور 
بیآپ يلي کو بین تیا ححضرت ان عباس فلا فر مات ہی ںک: 
"سول اكرم شتا کوگوشت مم لکند ےکا حص زياده پند تھا۔ «ظررت 


ا ے الل طرر 7 روات قول ے۔ 

امام اہر لشیم سے تقول سكا رسول اللہ عيبم ویرک شل الک گرا حصہ 

زاورپ“ 

بش لت ی لمسب لت زاب حصس راود پیٹ ےء او گرد نک ت اور 
مریم ]سکب 

شور ام سے موك ےک یر حص كرو شرل ماب راما کرم نت 

اۓ ون ور 

الو عبیرہ ولیہ كت ہی ںکہ: ليشت کا گوشت »کی الف اء موا سے ایچھا خرن پیر اکر 
ے۔ نیز خضرت لكا مرول ےک یش تا آوشت سب ہے کہ وتا ہے کے 
ہو ےوش کی غزاعت »تخل ونی > اورايلا جوا آوشت بہت م لوب ہوتا سک 

أن طب کے امام چاو كا تول سکره ابلا ہواگوشت تموار وتا ے او رن 7 
و اتا ا اماوردا ن ماب ا ے زیاددخخیف اورگرہ مول سر 

رسول الہ يم نے فر ایا: گوش تکوداوؤں ےکا فک كما کر ہے زياده زود 

ہم بھی ے اورلزت دار گی 

يك ات يول کر یه بک سچاور زو شی" 

ایک ت عدييث نل مرو س ےک :ضرت يي هک کے ےکن ھھےکا 

گوشت انی طر كينها (تقاول فر ایا) پھرنماز کے تیف ل گے اور 

(جازه) وضو ںکیا۔ حضرت نافع ولفنہ فرماتے جک رت عبرال ل ير 

ایک ہی كز ر جا اکر و هگوشت ندكها ست تہ جب رمضان جوت ف كوشت کے 

گرد هت 

من دامع وہ فرما ست ہی سک مآوش تکھانے سس قولؤن بل اضاف موتا ےء اور 
رک کےگوشت ل سب سبدو سے ( نل سكسا شت کے دا گر کے بول ) 


راب گوش ت بر ےکا ہوتا سل دل ببوست بہت زیادہ مول ب و سے سودا کو 
پیر اکتا سج بض لتك ہی کرو اورضیا نکا مر پیر اکتا ہے۔ 

او رت زاره یر ے۔ ضور وتا نے فرمایا ےک ) ا طررح 
گہراش یکرو اور ال سس 2 رو رگر وک وه جلت كا یاب >“ بر یک ایک سال يه 
منرل ہے بلص شی رخوار پیر وہ بہت ورتم اوران یں رطوبت فضي لك مول ساب 

او رگا برودت و يوست کیطرف زیاده 1 سے رکنم اورسوواء پداکر ی ے 
کچ هک آوشت سب نت کرو مات 

حطررت میب زا بت لس کہ: کے کا دودح استعا لکر وک وہ شفاء ے اور 
الك ھی روا > او رآوشت يار سح سک محضرت مرج اور دای دوجو چا ہے۔ 

كدت ا كوش کرم شک او رسع کت ءال کےکھانے کے تخلق اختلاف ہے۔ 
ال خضرت شام لحرت ۶ مل ےکلہ آپ لو سل مگ روز ات گرعو لكا 
وش تکھا نے ےت اون کےگوش تک اجازت رک“ 

انث كا كوش تگرم نگ ہے سوداء يي اکتا ہے يمون اٹ زیادہ بتر موتا ہے اور 
ال عل يك بر بو ہو ے۔ 

”ان بنا کا ول ے وز س» اوشث او رگد ےکا 1 وشت سب نے تر تر 

”خضرت يب نے اون شك ا كوش کیا کر وض وک رن ےا اھ یھ کیا سج“ 
ا ( جل مانو وشت وس 

من كر شا نے بر دار درندوں اور يول والے برندول کا گوشت 

کاس سے رای“ 

پندول كا كوش یکم اسقعا لکرنا مناسب ے »کون اس سے مرا او لف بغار 
بيدا ہوتے ہیں “ضور يل سے ”قول کر" گوشت سے بم كرو > کوت اس میس 


شرا بک اشرت مول > * 00 
لان ثور.... ( و :)(ECHIUM<mi‏ 
ال يب ل زارت مون سے اور ا کا ال مقو ی قلب ے اورخفقان عل نافع ےء درد 
رل سكن ے اور جوشترول اورمطا ئ س استمال ہوتا ے_ 
مان الْحَمْل.... (مارنگ ے ۱۸۸(۱۴۰): 
بادك کے يرد خل ہو ے ہیں »سيلا 27 ,کے ہیں اوداك شرب تک 


وس کا 


ال كاز م ات 
َود.... (ادام۸۸۸۵۱۱۷۵۰): 

شي میں بادا کل مفيد سے اورمرطب ہے ہشکر کے تمراه ا کا تال ماو نو 
ٹس اضافکرتا ے اور وای قو توق بڑھاجا سے اور بد كوشاداء بکرتا ے اور مد ونم ات 
رات ہے اور بادا کرم ور یکو ڑچ ے۔ 

حطررت عا تشر بو وار ہی سک خضرت طا گی ضرمت میں بادام کے ستو 
یں کے گے و آپ سا - ار ردفرا ديا اورفر مایا کے ہے جاير او رن بست ولو لكا 
سس 
لُؤُلُو... (مول,5 امعم): 

مول »زارت و برودت اور رطوبت و یوست ل معتزل ركنا ے مول , خفقان اور 
وف وکھپراہٹ میں مفيد ےہ اس ےکر لکرن (رکڑنا) كلدك رطوہ تکوخن لكرتا ے اور 
مدرب رک و لکول یت د یتا ہے لٹ عمز وگل نے بھی ق ران ياك بی مول كا ذكركيا ے۔ 
لُوْبيًا.... (لریا ء60116۵8 :(CHINEES‏ 

وی كرتا س>» ديم اورقوت باه کے لیے مفید >- 


وت م 

لیو نكا ھک اور ہیں تر مول سرد ےکر کے ترا اس كا استعال 
کتک تفا تکرتا ہے اورم ہون هکل دیا او عفرا رگوش مکرتا ہے مهوت با ورك 
كرح 00+0 سے او یکو کر > ال کے بے شا رفو اد ہیں۔ 

رفا > 

:(ROSE WATER« Û۶) مَاءوَرُو...‎ 

عر كلاب سرد موا »ار تکو ھا تا »بد نکی رطوبت اسیک تفاطل یکرم 
ہے فا کون مکرتا ہے اور رگوں یس فو قكرتا ے اور فا کا معاملہ اک سمل موتا ے۔ 
سب مد : پان وہ ہے ملكا بها مشر کی ہاب مو بغرا كا درج ہے کا بها شال 
کی طرف مو جو يلى می بس كز ر ے وہ ا سے زیادہ بر ہے۔ جر زول بس كزر 
ک رآ جا مو اور ود رمو وہ اب تعره سے ۔ 
الباء:... (ی۷۷۸۲۴۵۰): 

”دنا وآ خر تک بترين پٹ كا جز يال ے۔“ 

پل ا عوك کا انداذہہ ا یکی صغائی پر بو کے شہآنےء ذا متس خراب تہ ہونے ء وزن 
کے پلک ہونے اور ريل موس ور (جنه ) کے دور:: نے سے لكا جانا ہے۔ 
ما الیْيْل.... ls)‏ میلک الع اال( (THE‏ 

ددیائۓ عل کے بہت سے اوصاف ذكر سك گے ہیں۔ این سينا کا قول کہ جار 
وج با تک وچ کلک خب ت ری كرو <> ا کا ع بعد او گرا ے۔ © گزرگه 
مہ ہے۔ © ثا لک ہاب رواں ہے۔ © پال یکچ ہے۔ ان خو بیو لكا وجہ سے یره 
تین يال ے۔ 


ا باه زو 


مَاء الفرابی.. ۰ (EUPHRATES ZL)‏ 
ضور اکرم طا نے فرمایا: ”یون تون اور ل وفرات سب جت کی 


رون عل ست ون 
إل کے گے موس ےکا انداز ہ ا كل سرعت اوركرى وسردگی کے ا كوقبو لكر نے 
سے گا جاتا ے۔ 


بالل کے استاد اوران طب سک بترا لک قال سکم پا نهار مضہ ہے سے بنا 
اس او كمال يبل ضرورت کےطود پر پیا جا اور را ت کا پڑا يإلى كدر ہو ےک وب 
کہ وتا ہے۔ 

کم طعت آ ب شر طل ب ف رايا کے اوررا تک مذ ايندل ے کے“ 

حضرت چا فو فا ہی ںکہ :رسو لكريم طعا نے إلى طل بکیا اور 

راا ٤‏ رتارے يال ايها ل ہو جو رات کی ليزه ل را ہوء لأ 

ودش كم م اکر لي ليت بل (بناری) 

حضور ملي نے فر مایا : "رت لیکو سا کک ديا كرو او ریزو لكا هده بن کر دیا 

كر وکوک رال ین أت ایک رات مول بع كن إن انال وي ادل ےل 

الى يرن ان پر ڑھلنا يل ہوتا یا اک مک تلكا مد بن رل ہوتا اال وبا کے 

ات الى میں بذ جاتے تل“( سلم) 

ليث تلك کا ٹول ےک ماد بال کے بھی کو حا کا ئن رت اہ رشن 
ایا کی ار ے ول - 

ذياده سرد يال کی يجنا جاب كال ے داش كوفقصان موتا ے او رآواز يل 
مرک بین او رک یکو اپھارتا ے اور ا سکا کشر استعالء ھار وم ززل و کم اورسيد کے 
دردکو پداکرتا »الم سرك ہاب جد ھن وال بخارات ل نانح سے اورگرم بخارکی 
ار تک کرت ال يميد ث اور مارکا مار ء مآ ےک٤‏ انشاء الث 


او کی کا با 77 ے اور ee‏ 9 إوعول کے 7 عم ینس؛ ۳ 
سردی 11 وچہ سے ہر ورد سم یضول کے لے موزوں بات 
حطرت اہین عل بط فرباتے ہی کچوک خو بال کے ال 
اور يمرو مض میں شل ہو جاۓ لق وه اہی ےآ پکو ہی لام تک ے۔" 
مج رشن کے ہی لک بعد ييث موق ور ے۔ 
ماع المر.... (با شک یال ۸۸۱۸): 
ا کا يال سب سح (یادوعمدہ رلطيف ہوتا ے» اپٹی رفت »فت اور بر کت کی بناء 
يراكم ريض > نانع ہے۔ ارشاد يارى تقال ے: 
سی ما مُبَارَكَافَالمَعْمَا به جَنْتِوٌَحَبَّ 
لَحَصِی0) (ق : )٩‏ 
“او رسب سے زیاده 2اب ال ده ہے جو زین دوز ہو يا لل چ ای 
پوس ال مول مول ب“ 
مء الميّر ٠...‏ كو سكا ۷۷/۱۱ (WATER OF‏ 
كنيلك يال لطافت می سکم ہوتا ہے اور ج وكنوال بن زا ہوا كا پال ہت خراب ہوتا 
سی اگ ےگدہ موتا ے۔ 
ضور ليام نے فر مایا :” آپ زعزم ننس مقصر کے لیے نو کیا اس کے لے 
مفیر ہے عزفرمایا: ‏ آپ يم زمر م کا كا کھانا اور ييارى سے شفاء 
ہے۔ (Ei)‏ 
كنويل اور مین دوز نالوں کا ان ہونا ہہ ال ل ےک ىہ ياف كم ہو سے 
کے ہیں ان رف نک امکان ہوا سج اور وکوپ اور ہوا كا ارق ان مئال ہوتا- 
جل يال كا كذ رتت زین سے ہو دہ بہت خراب موتا ے اور بست اورمد پا کی 


ا 
ا وال سروت مول ے۔ال سے خلط صا ]ا سے کی دل مفيد ے اور ہے 
كم مرا دالدل! غذاے۔ 


بی ( کل ییک عرق ) 
مرو ہے تفعالن دل مر e‏ در دس رکو رک کے مراو استعا لکر نے لین 
وي هجو ول درم سک وزلن کے ارات فی نے وه ول بار ہی ستول میں بت ہو 
گا۔ اس کا بالول پر زیادہ چٹ ركنا بالو كو جل رسفي رکرتا ے۔ اس سے ييل تضور ی کا 
فرما زر بج ےک :خش وکو رو ن کیا با مح“ یز 1 خضور زام خيشب کو پپند فرماتے 
کے 
مَحْمُوُوَة... :(SCAMMONY <Ã)‏ 
کے بالج سوم ہے۔ ظا وکو یراو دست اما ے٠‏ ان کی توت سے 
ایس سا ل کک رک ے۔ 
مَرْجَانَ.... (مرحان00۳۵۱-۰6): 
اتیل ےکی ران اک یس مرجا نک کر وكيا لع دسب سح گور 57 
كا ہوتا سے اور مرہا کا منزارج سردضنگ ے رمقو قلب ومفرخ ہونے کے علادہ ا 
خان ے۔ 
مِرْرَنْجَوش.... (رونا ,< :(IMPONOES REMIL FOR MIES‏ 
رونا مرواءكرم ینک ہے دا کےسدو ل وق اور كا مك ی لكر ہے۔ 
حضرت اس رما ست ہہ ل سول ارم نے فرمایا: مر زو( رونا مروا) 
استتعما لكروء اس لی کہ بر ذكام کے لی مفید ب“ 


زب ور 
الیشك.... (متّف»توری,۱/۱15۲): 

ارشادراونری_چ: تمه مسك (المطفغين: )۲٢‏ 

ننس يرسك كك رہوگ“ 

مگ ے٤‏ 07 ديكا »سب ح ال رشبو میک سج سرد هزات 
والوں کے لے بہت ره سے مک پا اور سا اعضاء اط ہکوقوت ديا سے کی اور 
فقا کے بھی بہت ای جز -چ» ریا کو غار کر ہے زہ رک اٹ کے لوق 
”*حضور ارم ا ملک استعا لكي ا کر رت عا کش ناف _ کی ارا 
اثر حت وقت اور احرا مکو گج وف تآ حضو ر ملكت کو روشب واگ“ 

حطرت الوسعير ر ری رٹ ے موم دلت کہ :” سب سے عير و خوش و متك کت 

یل سے يأك ہونے والی عور تكو متك کے استعا لکد ییا ے۔ 

مرو سک :”خضرت یپ انی از دا مطهرات ےک شوت تك ا" 

علاء فرراسة ہہ ںسکہ بحعہ کے دن مقیک کا سحب ے۔ چا کہ صد یٹ میں ےکن 
سول اکر معطو ن جو کے دن متك اور س لک رن اعم ديا ہے۔ 

مک ہوا کے چوہر اوس وہای امراك اصلار موق ے اور ا ںکوبطو رعلاحع 
استعا لکرنا ہار ے۔ 

ملک ہر نکی طرت سے ایک كل الو رکا نافہ >» ال جاور کے جر کے 

دانت بابر کے ہو سے ہوتے ہیں اوداك دم دریگ کل موی _ 

سب سے ۶ھ ہ مک خراسالی ہوکی ہےء رل اديج ہنی مك کادر آ تا ہے۔ 
وشوش 2 ... (خوبال»۵۳۹۱60۲): 

مزارج سرد ے۔ خو با لی سر التفونت ے» ال كا نوع پیا كوم كرجا 2 
خوبالی,آ زوك بست معره سك لیے زیادہ موافن ہے۔ وبا یکوننو عات میں استمال 
ب ات 


2 ع3 42942 
مط .) کم ۳ :(MASTIO‏ 

می کرم ول ےک بلط ےء معد ہک وتقوییت دق ہے رک ات 
ر بول اودكاسرريارح ہے۔جل ركوخواصورت بل ہے دوا سے یی ا ںکو جبانا ت ےکور کا 
> اور عر كلاب کے ہمراہ استعا لکرنا ی در كيان ہنا ج- 
ا 

ری باد ایک چز ےب نکی طرح اور كوئد کے مشاب موی سح از س 
لو گکھاتے ہیں۔ اور ہے رست (ایک ترش اور رو ی كعاس ) او رکش( که آل ) کے 
ورختول میں مول ےء درخت رمث یس موجو رگوئ ر سفیر اورشر 3 بول ے اور درخ تآ 1 
کون کور الم كت ہیں ۔حدیٹ علق *مفافر' کا زک رآ تا ہے نز ان نك خرن 
ان تشر" كا ذک رک یآ چا ے۔ 
ملخ.... (SALT)‏ 

فآ ,گرم ان بالج سوم نمك كا اعټرال کے ساتھ استھال» ری أوخ وإصوررت 
كرتا ہے نمیکء دست آو ری اور ےک وک کاجا سے او رمو کو تی زکرتا ہے نم ككا زیادہ 
استعمال نما ری كو پیر اکرتا ےب 

مرو سك خضرت سيم فر ا اک 

" ہار ےا نكا سردارضك ہے (این ,اجر ) 

حظررت ابل حور فیس مروی ےک :ضور و از اراک ر ے تك 

کہ اماک ایک کمن آپ مت کی الگ بے ڈگ داراء آي سي فاد 

ہوک نے گے چم بر خا کی اعت اس نے دی کی ركو موز | اور کی اورک“ 

مر ب يلي نے نمك ا يالى کرای تاه پا اورضمك يل ڈالا اور 

سورق الا لاض اورمعو ز تمن (اس 46 شی أو دردر گیا (رواه ابن الى شير ) 

معنف یج ہہ سک اس سے معلوم »کرو وفیره کے ٹڈ سے رمک كا استعال مفیر 


ہوا 0 ثول 5 ار نک »ال 
یج ےکم اس میں حر ارت کے سب عر دز ہر کے ابلك رون »زپ رکو چز بك کے ا 
كي لكرج ے۔ 

حعفرت یدام موی مرول ےکہ :نخس شام ہوتے وقت ہہ پڑ ھےگا: 
"سلام على نو نوج فی العالیین“ وال رات موا سل زک * 

اما کم تلم کی روا تکرده هد یٹ الى بريد فإ معروف کر :ارم شام کے 
وت بیدعاہڑھ 2 »غود بگلمات الله لمات من شر مَاحَلَقَ“ كول چز 
میں ایا ال 

مک »وشت اور ال مفونت و بد بوكو اتا سے رکھانوں او سمو ںکی اصلا كرتا 
ہے جیا کہ سو نے اور پا ند کا کی س کس و كو زرو اور چا تر ىكوسفيد رت ے۔ 
"متام التو می مس حطرت این روڈ سے مرف تقو کر" ال تھا لی نے سان 
کو 

(MANNA Z) ... 

عو و تع ر 0 E E‏ 
(البقره: /1ه) ا ہم نے تہہارے پا یں اور رب “نجي لكرم وخ توت 
مول عبض اعترال تال بل ,ی م جات ے وه دو رع كا ہوتا ہے ایک وه وال 
سے الا جا کے وسفيد نگ ہہوتا سے اور دوسرادہ جو الا شا جا کے ا لكا مگ ہر موتا سے اور 
اك قوت كم زياده بول سے ال درخت کے مطا لل بیس ونا 700 
او کیلک کے لیے مفید نينر مب نكا جلاءہوتا ے۔ 
مَ... (BANANA)‏ 

كيلا گرم تر درج اول ل الغذ اء ے» سرد زارج ارج دك وال شر کے راہ 
استعا لكر ے ہیں ینم کے نز ریک ور مو ی ایک می جز > 


تارجيّلٌ.... (ارل0۸!۲عع): 

نار یل كرم2 »سب سے مده وه ہے ثم لكا رككسفيد مانا ۔قوت باه ٹل اضافم 
کا سبب سج »کر درو كل مفیرے۔ 
تارنج... زار 1۸۶۵۱۷۵ 5ناع011): 

ا سک خوشب وکا سنا قوی قلب ہے٤‏ ا ںکو لوس كا ایک منقال شرببت يبا يمو اور 
تام زج ريد جاندروں کے ڈ سے میں مفيد >- 

ارم کاگوداء محد وك تن بی مفید بو ے او رکپڑروں سے دارع وعبو ںکواکھاڑ زان 
ہے۔ نارگن کی لوست ہم او رگد ےکا زار کا سا ے۔ اگ رون ز ون یں ا سكل 
لوس تك جن دیا جا ۓ نو ياو كبن او رشت ے پا نكو فاده رات 
نار.... (FIRE)‏ 

قرآن یر س گی اس کا كرح ہے آن گ مگ يارج چام گ تنام هال 
يار لول من لفح 1۴ هاگ کے ذر اج را دیا تدم من »وت > ال كا مزید زر 
گی سک تآ ےگا انشاء الث 
َبَق.... )4/< :(JUJUBE FRUIT‏ 

برك ورخ تک يكل ےء زگرور درخت 220560 يبلرار درخت) کے مشا ہہ ہوتا 
ےمان ر رخ :بیع تکورہ ا ے معروكل ۳ غن تكرح سکب 

اك مکی کاب الطب یس معا روک ےک جب آ دم للا كوز مین ير اما رگا و 
لس زک نک ج پل سب ح يب کھایادہ می ہی رتھا۔' 
نخالة.... (بمری5۳۸۵۱۷۱۰): 

گرم ہے بجو یک طبور ھی اورسيد کے لے فير ے اورمولی کے يول کے مراه 


2 جن 2 ا 


تخل 


bs) ...‏ درخت ءال( اهم (DATE‏ 

ےت كس كاذك ہے اس کے بول بل ییوت اورجفيف مول ے۔ 
تزجشٌ... )2 :)NARC1|SSUS-‏ 

كل ركس گرم كل ہے٤‏ اک سوت دا کے سرو "كفو ےرک ذل فر 
ہے ا کا کھانا تے ور کفکرتا موی رول ےا :”م مكل نر سکوسوڈگ اکر كيوك 
5 مل جنول » جذام اور بل داش وتا ے جوا سم ہوسکتا سے“ 
تناع .- (ننائء ۱۸۴۲۷۲ :(PAPER‏ 

نار .رمک ہے كا دلول ل سب ے لطیف ‏ کاری ہے محر ہکوقوت دق 
سے اد لين ديق ےب TEE‏ وت باه ی عددگار س>» دودے يل لا دیا 
او رودم معرہ س ثرا بکڑیں ہوتا۔ 
نر . (عناءع ااانا :(QUICKE‏ 

ال کے اج اء اصلیے ہے ہی کہ چنا آب نارسیره دوحص اور بال ایک حص ےکر 
دونو ںکو پال شل ما لیا جاۓ اور دوب يا ال اتن دک ركد چو ديا جا كوه بک 
چا اور الک ونت ی تيز ہو جاۓ ء رای کی ,لك جا اور ا كول نے کے 
بع رکو ڑی د کک بدك دل جا کہ وه ابنا کال طور پک باس ال دوران إل در گے 
پا ء پچ را كود وراک تیک طلا كر ی تاک راا کی وز تم مو جائۓے۔ 
حضرت ام تیا سے روایت جک یکر کم طا جب نو ره کا طلاء 
کرنے کے تق ا سکی ابتراء اي هس ےکر ے کے (ابن ا ) 
خضرت الى بی نکحب لط سے مرا مركا :مسب سے يبيل وض ام 

مس وال موس اوران کے لو ره يناي كيا و سان ی ل“ 

اس سل جی اک تا ا كي ہآ خر میں ہن د یکا 00ھ098 ے۔ 


روک ےکہ: کچھ مو و 

نيز مروگ س ےک :ضور يفي نے نور کا طلا عفر مایا اور فر ای کم بھی اا یکا 

استما کرو ا کی بد ب وی ب رک او رر كلاب دو رک دیا ے۔ 
توفر.... (ملش ۷٢۱ا :(WATER‏ 

»سرت موتا سے اور نین دآور ہونے کے سار در وس كسان دا سےء ا كلكا 
زیادوسوناء دار یں فور ييا كرتا > قدت پا كو زياد هكرتا ےہ اور ماده منو ےک ازا کرت 
جاسم شرب کی میں مفيد ے فا شس ثب لال ہوتا ے۔ 
عام (WILD THYME.)‏ 

كال لى کرم تك ے, اما ہم مکی صورت ب پگ یکومفید ے ۔ 
نجل.... (جرق,15الم): 

قرآن یر گیل کا رآ ے۔ 

ايها اليل ادحَلوا مسَاکنکم» (النمل:۱۸) 

”اسه تيو اسبية سين سوراخول میں الصو“ 

ون يالك طلاء پالوں کےا ےکور وکا ہے اور بل ین ا لولطر رخ کیا جا و 
بن کا ازا لتا ے۔ 


مرف الياء 
مُدْمش... (ر رع 0050ل ): 

کاب الوا میں سكا پر ہر کے وا میس سے چنرایک مہ ہیں۔ 
> جب مم نيان عل تا اشا کر تا سے و اح حول مول بات بادآ ال ے۔ 
© ج بكو ل نض اے راہ نےکر وشن کے يال جائے قوت ےتال بآ جانا ے۔ 
© زدیا رل پان ع ہو نٹ را لک و دق شم ہو جانا ے۔ 


© ا لكا كوشت یا کی 7 

مصنف کنا کان میں ے اکر اوصاف رسكل ل اود بر ب رکا ذلرثرآن 
اک تلآ 
قَيُلْوَق.... )4ي VUGARI|S«j‏ حا5ع ازا تام ): 

بط ن گر منز »رده سر کول ےکم رددد میں ا سے کا دل اضاف اور 
ولادت م لأسا یراک ےش کا خيال سک کار بلین سس کو لی لو مر 


2.... ( ليل ۴۹۱8۵۲۰۵۸۷ ۱۸۷ :(CHEBULLA‏ 
الیل تین اقام ہیں۔ O‏ بی سياه ( کال بز ) © بلي زرو(یژزره) €2 بلی کا ی 
ا کی باق اقا می ان تیک طرف راق مون نل پلیہ سردخلگ ماع رق ہے زرد 
یل عفرا کو کا بلى مکواورسیاہ ( ترق ) سور وكا أل ے۔ 

یل ( ہر ) نقوعاتء مما جوب اور اطربفلات ل اسقعال ہہوتا ے۔ ا کا زرد 
داش مش كل ترار تکوٹھتٹاکرتا سے اوركا بل بلي لكا مرب بنايا جات سے اور ال سے الک قوت 
بڑھ جا ہے۔ بالو ںکی سفیر یکو ر وکنا ےہ منک ہو زا لکرتا سبو یکو زا كرتا ہے۔ 
روک جک یل( نت کے درخت می سے ےاوراس می ست يهار یو لك شفا سح“ 
هنذبا... ( »۶ ۴۱۱0۱۷): 

كسك زا مووں کے ساب سے بدلا ریت ےہ چنا خیرم گر ما می گرم شک اور 
موک سر یں سروس رہتا ہے اور اطاف تکی وچ ے ا سک قوت ہد ےش ہو جا ی ے اور 
جر کے امراش حاره وبارده می مفيد ے_ 

مركاو رشك را کے ازور نز سكاس » طا اورش ربت د ينار یں استعال مول 
سب ایک رور ددایت ےک :کاک کا اسقعا لكي ا كرو اور ا سکوصاف کرو ال لیے 
كمال بے پرروز جشت کے قط رے كت ہیں۔ (روا ونیم ) 


رف الواو 
وخشيزاك.... (یک رسای كعاس ): 
گرم نگ مزاح رشق شقا لبج روزن ا کو ينا اليزُو لكابارؤالنا > 


م و و 


ورد.... (كابءع805): 

ا لک مرا سردضنگ بدرجہ دوم ہے شہد پا يل ا لک بكرم محر وتوت رتا 
ے اور ال ن ہے۔ اس وو کے مزان زارت غالب مول سب كرتل ا کا 
مركن ملس ( ٹیک آور) ہے اور اس مرش کے مرب لکوت کی ہیں اور یی كلاب 
مکل جنا ہے۔ اور شرب گلا کرو جو کا ب کی تیا کیا جانا ے۔ 

او رس رع ری كك ا كنا تا كلاب ایخ ہے ای سے از شرم تكلاب اور ایک چون » 
سو نکلاب مرق کے نام سے اور د مكلاب تا دیا مانا ے- 

اورسفي رگلاب ہے صر ف و نکلاب بنا پاتا سب اور وه تیش ے اور مین بأل 
معتل ہے او رگلاب سيار سكلا بكا زیت اورءلو كاعرق تيا ركيا جات ے_ ز ونی یل 
اعضاء سك ل زياد ايت مول ے اورنکوں وال مل رروو كسيد نكل زياد قوت 
بول ے۔ 
ورس .... (ویں 68۸۱۵۸۱۸۸۸۵۸۱۵۰۰ :(FLAMIRGIA‏ 

ور کا راع سردضنگ بدرجراول ے۔ سب سمه ورک سر رن کا موتا بین 
يل اس بويا جانا ہے۔ وریہ چر ےکی چا ول » فرش اور پچھوڑ ے بو يبل بطو ر طلا 
عفر ہوتا ےہ برک کے سك ال كا بنا باق >» درل سے رگے ہو كير استعال 
كلذك قت باه ل اضاقہ تا >- 
”امام تر می مہ زیت أن کرت ہہ لكآ خضرت طم زات انب کے 
عش و ول رکا کر ے 0 


چرس بور كا ماک ری 

اام بخارق رلٹہ نے روت ق لک ےکہ: ”نب کر نے ال سابع 

فرب کرت ورس بازعفران سے روک + 

مصتف خر مات ہی ںکہا سک وجي ےکر رگا ہوا کی ڑا خا بجمارع يبراكرتا ون 
وسَمّه.... es)‏ تل کے تے 2۸۷۴8۰ (INDIGO‏ 

وس نیل کے چو ںکو كت ہیں٠‏ اسے وس اس لیے کے کہ ہے وسامية سل 
خولصورکی ے ماخوذ ہے ال سے سفید بال خواصورت ہو جات ہیں خضاب کے لیے اس 
کوملایا چات ے۔ 

خضرت امن عبال نلاس روک هلان تن نے ہندک کا خضا بكيا ہوا 
قا سول الثم کے يال كز را لق آپ يطبم نے فر ایا: یس فد رخواصورت ہے 
پچ ایک اوري كز را سل نے جنک او تما خضا بکیا ہوا تھا ت آپ مشو نے رای كم 
سے بہت ولص ورت ہے۔ پچ رایک اور کاواس نے عصفرہ(زردرنگ ) کا خضا بکیا 
ہوا ھاءآ 

حضررت عثان ی اور نحضرت مق دار نی بھی صفرم (ورں) 6 خضا ور ھھے۔ 
این می رین لہ ریاس نکہ: این زياد کے ال هرت مین اٹ کا سرعهارك لای ا گیا 
اورو هآ خضرت سے سب سح زیادہ مشاہت رکھتے تھے ہے ان کے با لک خضاب دم 
سے ہوا تھا 

حطرت ہن في اور حطرت ان فل کے بارے 32 روایت کر 

"ول نے سياه خضا بھی استعا لکیا ے اورآتحضور يح طر ان 

سے نابت ےک انہوں نے الوقاذہ کے سفير بالول پاره بیس ف مایا: ‏ ا یکو 

تب کرو اور سياه رتك سے و (روا سم ) 


ب مک نے رما ل رسب سے خواصورت كك 


باوث IY)‏ الاقناط): 

ا فی ل لط و در يم لز سل پر نان چم 
رسك سے بياث ہو جال ہے آنگ ال پاک كرلء ہاو زار ا كرس »رن 
0 ابی يدت ذه ہواے۔ 

:) ۸۵6۱/۱۱۱2» ( .. 

مش .2 وڑعو لكو فاده دی ہے٤‏ ان ں کا زیادہسوگھناء چرس کے راو 
زردکرتا ہے اود ا كا ل کن ے ار الاو تک کے پال5ڈر بناكرسياه پالوں کی 
2 عق بون ین کے 
۳ .< كرو ايك تنبل دار درخت :80۱10۵۸8۲1 :(WINTER‏ 

ہے ا ریا جا جك >-(وبال دهع ) اے 
انہان! خو ب ٹور وت رك اور ال ارشاد خراوندی للق کر کے عرت حص لکرہ ارشاد ے: 
ام یرو لی الآْض كح نايامن کل روج کریم 0 «نسره: 7 
"امس نے زی کین دیا کم نے اا كس قح عو كس مکی فیا الى 
ی 0 

ن کل روچ هيج م رق : ۷ ”رام بر 

سو مخت موک کہ ےرہ ال ام ادك ات پرتیب وت سے پاک ہے جو بادشاء 
سے اور با نک نے وار چ بر پڑت تل او رسرب رسال اشياءكو بير اکا 
اوراس : د میس سح کو چا ے ان کے مزاخ معظرات اور اا عاروبارد اور رطب و 
اس مان ادیاء ادراب کل جو يكم بر موا دہ ال اک تدر ہ ےک یں قر ر قط ر كو 
رر ےط > ہوگتی سے نتن بب تک دكي كي ہس 


<: بسک 
کے 
مایخ کر لام ینیم نیب40 (المومن : ۳( 
290 دہ رد امه کی ی وه 
هينه 4 رق 492 
شقن اس میس اب فحت اس فش کے لیے جس کے يال دل مو ا تو 
ہوک کان کے“ 


POV: 


ادويي كب کے بیان يل 


باب اول: کت كيب ادو کے تو اعر س : 

اطبا لت ہی كر اگ رمفرددواء مر می ںکفای تکرکی وق ہم ال مرکب دو اكور يح 
لد تلبت اوقات تم كيب پر ہو چاتے ای 
مس کے چنداسباب ہیں: 
0" 00 
و مو سام تن 
کو یړ کے را بلا دیا جاح ے۔ 
© دوا مشر رک قوت ل اضا فہک نے کے لیے جب زار کے مرکم میں مو مكا ا نا هرن 
© کول ضررددرکرنے کے لے ی ےکی راء ( ایی واس )کا سنج مو تی ل ملانا۔ 
® دوا کی قو تکوایک مدت کک با رك کے لے جب بد ی وول میں افو نک لانا- 
9 
© 


ہچ 


دوا سريع النفوذ ہے اس لیے ایی زاس می تلو مکنا بذ ی جوا ںکوغابت رک _ 
دواء لقوق بل سرع یں »ست چ» اس لیے اس میس وہ كلو كرنا يذ ى جوال کے 
فوز ل سرعت 83-92-7 

© خومش مركب ہے اس کے ل دوائى مركب ویک - 

® مر شدیداورق کی ے مفرددوا ا کال لكر گی 

© مركا راخ كلف سے اس لی كول ایک مغرو ووا میس نیس جومتنضادافعال انجام 
ا ا 

4 متا م كضوميره کال دور ے ارا لكك روا ينك تاس کک قوت گنک آجاے 


گی اس لیے اس وو ے جومرعت ستاك اث ا 
کے تی ےکافور کے تمراه زعف ران د ینا یا دار شاد کے تمراه دیا 
© وم ضوشرف وفضيلت دکتا ےہ اس لے اس کے اتی ےکوی لل چزکلو مدکی ہا ےے 
جوا یک قو تكوتفو ظا ركو کے بحب ا یل معط ر اروت 
© مس دوائ كول مرت پا با جوک عضو کے لیے نتصان دہ امت موق ہے۔ 
اس لیے اس کے برا ایی جز ملا دک چا سے جواس کے ضر رکو زان یکر کے _ 
فائدہ: ۰ جب ہے بات معلوم موأ اب جانا اک وق(" لی کرد چچ رش 
لقع نشی ح بھی ہو سے اورمحخرت رسال حص کی اگ رتو ن ل حصہ ووسرے حصہ بے 
الب ہوا نو ولو قاب لآ ریف ے اوربصورت دی بل نزمت ۔ 
ا کی کت بي . كمال در الشربعانہ وتا یکی صف یکا ل آذكارا مول سے جس 
یں ا کاکوکی غ ری وتیل - 
إيزا جب كلست ء ال با تک متا ی ہو یک مروا تك ایک دوسرے ے اصلاں مو 
ای ط رع ال با تک کی تتا ی مو یک نو انا کی کی ایک دوسرے ے اصلارج مو 
چنا ناش تھا لی .لو نک اصلارع کے لے اين توت کے لدان کے مفاس کی 
املا مواور نت کی کیل : تین برخ رک ديل اور رے اعمال پیک یی۔ 
نگ تاج له 
جو المرء انکر کتفسه 
ء يصلحه القرين الصالح 
ےت -- 2 ضر کول عا بی كرسلنا اور انا نك یک 
ای ہی اک صلا نک رکا ے صن بھی ی زا کا جیا ہے: 
الا کل شی ء ما خلا اله باطل . 
ھا سا ور تفت بنج 


نو جو سوج کت 
گیا بات ے۔ 
بيد فإ شرف اسلا بھی ہوۓ اور مسلمان بط - 
جب خدا تیال نے رورت فرب فو يولول فو وہ تے مج نکی طبیعت میں خی رکا 
نا تھا اورش رکا جز غلاب تھاءانہوں نے تروك وگوت بے لی ککہا او رایع دار »دا 
کی برای تكو بس وم تجو لکیا اور الا خر مو جبالت سے غفا یاب ہوکر ام ارام ہو ئے۔ 
اوروتیاان کے لے عاذي تکاگھ راو رآ خرر تحتو كاك مبنا- 
اودال کے پالتقابل يبلول وہ سك ج نکی طبیعت مل شرا لب اور جز رخ رمخلوب 
تھاء انہوں نے ال دگوت سے مر مو ڑا او رکنا رش اغیارکی چنا نیہ دہ اسن مر جہالت 
ل ہی دنا فال ےلو کر سك او رش دوز رخ نکی قرارگاہ ی -( تال ے نل 
وکرم سے ہم س بکد يناه ال رسك ) ۔ کیا شاعرنے اکا با تک يال میا نکیا ے- 
أياآكلا كل مااشتهاه وشاتم الطب والطبیب 
مارم اكسمم فحن “قاع الله عن كرتب 
او جد ہرم قب چ کوکھانے دالا ے اور طب او ری بکوسب وتم 
کرنے والا ے؟ یاد ركه! جوم بود کے وت ی کاو گے بل م عقر يب یلآ نے 
وا سمش کے ل تيار ہو ہاو“ 
باط تا ج: 
يطيب العيش ان تلقی حليما ‏ وفضل العلم یعرفه الادیب 
سقام الحرص لیس لھا وداء الجهل لیس له طبیب 
سی م الق انان سح لكر زندگی خوشگوار ہو وال سے اورم کے مقام سے 
ادعب ی وائف ہو ےی لک يكار اک كاك كول دوا یں اور 
جما لت اليا عرض سس كرا كا كول طبیب ومعا ع ہیں ھی 


- 1 SENDE E 
فائده:...... رسول اش يي نے ال با توالت ایا >- چنا چ ہآ پ میا نے‎ 
مایا لش تھا نے جوم و براييت در ےکر تت توت فر مایا سے اس کی شال الى سے کے‎ 
زیدهباش کی زین بے برےء رز نكا ای ككلزاعيره مو وہ بارش کے اتقو لکر لے‎ 
(جذ بك سل ) اور بہت زياد هحاس پوس 2-6 اور ای یکاخ او رر ہو جا پا‎ 
کو روک نے اود الى سے ار درے جناي لوك الكو ييل اور دوسرو کو پا یں اور‎ 
اڈ یک بی اور زین کے ایک اور ےکی بارش بر سے جوش کیل هيران موء دت پا یکو‎ 
رو کے اون ہ بك اگ سے بیرمشالی ہے ا لکی حم سکوا ید کے دی کا ثم حائصل ہوا اور الد نے جو‎ 
(علم د پرایت ) د ےکر توت فر می اس نے ا لوأف دیاچھراس نے ولمم اور اوروں‎ 
کوکھایاء اور را یھی شال ہے جس نے ال (ہدایت )کی طرف سراما رین ديكا‎ 
او ارگ اس بداب تکوقبو لک سکیا صے در ےکر میس بھی گی ہوں >"( فن علیر)‎ 
-! آتحضور طا کا ہہ رز دنک ےکک ڑا عر و ہو قاب ل اوج ے ال می فو ریچ‎ 
ادویات ےاوزا نک اخلاف:‎ 

ار روا تيان خر ا قد تک تاش یر وت وزن يل استعا لک جا ےکی اور 
ان كن ضورق قن نو وزن شش استعا لی جاے اا وو ل افع مولو 
زیاده ل جال گی اوراس کے برخلا ف عصورت می سکم کی جا ےکی ء الى طررح اگ رحضوہ رور موز 
وز كوليا جا ےگا اور اگ رق رييب ول ال کے خلاف ہوگا- 

اک طررح اکر املا بن زیادہ واو قوست تش دوالی جا هگ اور اگ رک موق اس کے بر 
غلاف ہوگا۔ جب ہے بات معلوم موك تو ان ادويي ٹیل سح جر يد او ررم دوا کا انا كرب 
اور تفا سے بدو کے خواتكار مول اور روک :"ارس وکوک بی کا مک نے او 
رے لام بت تج کل ارس راو بو زان ال بت وال کے 
یہ کرک رھ ری کاعلاع شرو رع كرد يل 


اخضار کے ساتھ چن ادو ہہ رکب كا ۳ 


ان ہے ال باب میں شور استمال مو ل والى ادو كا کرک ےا کارت امرای 
کے سل بیس ا نک زک كنات پڈڑے۔ 
جوشما تروش س : 

وه ہے #ل» عناب پان (لمسوڑہ)ء سوئف» رب سول ( ی کا ست ) جشاندہ 
شی میں اچحو کے سر شش اور جعرة شراک اک ا e‏ 
قورع شریں: 

وہ ی ہیں تو بای عذاب» يمول نوف او رآ لوبفا را 
تقورع ترش 

وه »ام ور نارواخ 
قورع بل: 

ال بی ساكل اور يمول بف شک اضافكيا ما اور آمو نا ایک«( نے ےتوی ہو 
جات ہے۔ ان سب نزو ںکوگرم يل س وریا جا.. . ورك سکس ...ان ٹرلا جاتۓے۔ 

اورا پل مور وط و قورع نت ایکا ۳ سا ليا عت اور 
بال کے بدل می چتان دالا جاۓ اور پا" آمو رلت رر ٠‏ ساتھ استھال قوت 
هرا کرت ہے۔ 

مطبورع اقلیموں میں ہل اكاس »...نج او رل کا ف ليا جات اب اور 
وو کی شک ا لمرو ا ایا تن ات نان ری از 


7 15۵ 5 
نورت يها دا ےت فان ٹیل تزرنخیاں ارہ او كاك ملا دی 7 
جک ہلا کول مار وغيره مو 

اور ر لوئ ری ی کا لعوں» ر لون ری و نا اور میس آاو بنارۓ سے تار ہوتا نے اورقا 
یب کے بدل بیس اللتاى ڈالا ہا ا ےت 

حبوب يل نون بليل ( عر ) سو نا ادايادج شال میں ا نک يإلى س کر قو 
شده يت کے برابرحبوب بنا لیے جا یں۔ 

امام مروڑیی لشیم كنت ہی ں مہ س د الوکہرایہ ست كما ہیں1 درد نبا من 
نبال کہ اک ا یکا سیب ی تکی نل سے اس ليه انی بيع تک وک لک .۱ء پچ کہا مہ 
یش ہیں ايك حب (وانہ ) ديا مول ا کو تیا رکر لیا يروو حب 021,۰9 اوک" 
ا كورات کے وت في لیا اور با کہا عل 5چ "و ا 
مصنف ٹر ماتے ہہی لك يرحب در دس رل رت مقر بعرت 

مین حول میں ہے جزل شای ہیں۔ عاب پان (لبسوز و ), يمول . ند » ستاء 
شبازی کے نع »نتاس تمو یا سام شک رسرغ :نو ں کا تا 07 حم 
ار ولق نے 7 بک ددایت کے مط اق پلا ضر ورت حتزز E‏ کیا یاک 
ای ن مان اود ماع مٹیم بھی ای e RET FE‏ 
ان سے عد مکراہر کا 200 ل لبا گیا ے۔ اراتم الوا غر کم امس ید ور ای اك 
تال ہیں۔ 

ال کت ہی سک سیر بن ال 12 ارت مو حک تفر مر زج اط 09 سو 
گی اجازت شال بعد یز وه ای سد کے ساخو 7 کو و 7 ۲ ور ا 50 
اون 2 اا کن سے د یک ت سے تت لي اقل بویا ومس کہ ل 
بش ول مضا تيل » 3 ور دوا ںکی رن ا 

اوک ارو زک لتب کت نلك الوخبدالقد سے ہہ بت میا نک 3 ول ف کا ل 


27 17 62:2۵ مه‎ YE 
کیا۔ یہاں ایک مکل سک ربا مہہ مف روم ہے پا کھیں؟ اس متلہ يبل فقها كرام سے‎ 
این اختلاف ے امام شاق کے نزدیک اور ام اع کی ایک روایت مطا لی عق , مفیر‎ 
صوم ہے۔ امام اعطق ہے کے نز ديك مفيرصوم ال ھ۶2 ا بن تم ےکا ران کی‎ 

ای طرف ے اور بی قول ے۔ 
کے ال حت رکا عم ايك ده ل سح ہوا جد ہت زیاوو می خورتماء وه | جي 
س كمادق در کا پا نے اسن مقعد عل ذالتا ت اور یوں امتقفرارم کرت تماد 


امرا شک علا 


ال سل ىہ بات بیان موی كن ط بک ال فرص ىہ ےک مو جو رک تک 
تفاظلت اورمفقو و مک توا کیا ہا سے - جنا نج راب تم اس يد با تک ہیں۔ 

رسول اكرم ميب نے علا معا لومبارح قراردیا سے بللا سکیا غيب کی دک >- 
خضرت چا روا يتش لک سے ہی لک یکر میڈ نے فر :”پر يعار یک دوا موجود 
ےء لبذا جب دوا ال مر لکوموافق آجال سے تو کم نداونری مريض غفا ياب ہو اج 
سح م) 

اال عدييث مپارک تلآ خضرت مكيب نے علا معا کی تغهب دک ے۔ 

رت ابو جر« سے مرفوعاً رایت ےک :”ایل نے نسل يهار ىوق احارا 

ہے اك دوق اتارق ہے “(بخارق) 

دوسرکی دواييت يبل لول الفاظظ ہیں :جک یکول دوات رکی ہو 

رت اسامہ بان شريك ؤت را ست ہی ںکہ: نیل باركاه رسالت ماب ی ش 
مار تھا که دیا لیک #1 اور کے گے: یارسول اللہ یٹ !کیا تم علارح مھا کیا 
كريل؟ آپ نے فرمایا: ”اہ الد کے بنرو! لا کی كرو هک الم کول يجار ایی 
یں رك جس 171 دواد ری موسو ایک عارك کے دہ ے بذ هايا '(رواالارہد) 

حطر الوسعير خد رک نی سے رواییت ےک ی الم شا را الد 

نے مل يهار یکوک ی غ کیا ہے ا یکی شغا ضرور پیا کی ہےہ چاۓ وا لے تو 

اسے جات ہیں اور نہ جاسث وا ل یں چان ؛سوائۓ سام کے اورسام سے 


< 
ہرارہوت ے۔ 


سے ۰ 


حطرت الد ہریرہ ڈاٹ سے مرول ےک ہآ حضور يليم نے فربایا "+ ل زات 

سن یمارگ اتارک ہے اک نے الك وواک اتارک سے“ 

حضرت ان نز مہ ند ففرماتے ہی ںکہ: ”ایس نے عر سکیا یارسول القد ٹکٹ ! 

آي نيل بت ےک جو م چھاڑ بجوي ککر تے ہیں اور علا نع معا كر تے ہیں 

الاک کر اکر یں!؟ آپ طا نے الاک یس بے 

ھی تفز م الیک تہ میں“ (رواہ ال زی وصد) 

آد یکی فطرت مل ہے بات ركد یی س کہ وہ انی جا نکی تفاظ تکرتا ے اور اناف 
بر ن ٹف اخلاط كلبق شد ہے ۔ جیا کہ ارشاد بارى تقال ے ۔ 

انا خفن اسان ین نطف ناج 4 (الدهر: .م 

”سبك تم نے انا نوكلو نطف پیداکیا۔' 

'”امشارع' “ست اغلاط مراد ےہ اور ا کا قوام او رجفاظت» مزا عكومعتزل رك ييل 
سے نع خش جزز کے استعال اورشحخرت رسال نز کے تر کک نے سے عاصل مول سے 
اور ین ط بک نش وغايت ے۔ 

بار ان رطوبات اصل لي لکرتی ے اورا حف نكرل ہے جن سے انان قلق 
ہوئی ے اون طب: ا فون کو روا ے اور طوب تگومرع کل س تکفوظ تی سے_ 

جیا خضرت یک فان ہے :ای نآ مك ليق اس ط رح مو كال کے 
بأو جل تافو ےآ رز وسيل ہیں اکر وہ الح خی کی ہو ہا يل قد بڑھاپے ٹس يذ جانا سے 
کی کرای عالت میں مرجاتا سے (رواہالترزی) 

حضرت ابن توو نین سے مرا روک س کاک ایک چوک جا دوسری 

ورج لق ہے اوداك ده چوک باس ای ا ےلو ۲۰ سے (رواوابخاری) 

موت لو ایک ال تقیقت ہے الب طبء زندگ کی رل موجود ہوے وقت امراض و 
لک علا کل ے۔ 


ایی مک قول ےک ا ا ہے اورطب رت سے 
ا مین بتاک نام ہےء جنا يطلب تررس نض س70۳0 ری ے اورک 
قرو کت بحا لك ےک کوش کر ے۔ 

ضور ی ت مرول دی و ده طررة کا ے۔ عم الابدان مغ 
الادیان۔ بعد م نت و سارہ سے بل ب امام شاک قول جح ےکر 
کل الوک رلٹہ نے رٹ کے حوالہ سے ان ےق لکیا کے 

امام شانق تاشر سےم نقول ےک دم سل لوكون بے ان کین ہے علراء سے الن 
کم ادا نکی وجہ سے اور اطباء سے ان ےم ابدا نك جح + 

ضور يت نے فرمایا:” اے الث کے بندرو! علارج معا كي اکرو“ 

یز فر ایک :م ین طررح کا سب( آی گر <> سنت قاور ©> فريضعاولم 
اورا کے علادہ جيك ے وہ ناکد ام ہے (راوہ اتر زی) 

نا بیان طب سنت امہ بل شائل ہے ال ےکآ حضور ميم نے ا سکواپنایا 
کی سے اورا كا ای وان 

يز خضرت مت کا ارشادگرای :با زس قرو نک ستول میں ے 
إل د <> حيار وشم © کم © اران ۵> سوا لك رن ® خضب وک استعال “ال بره 
یس اعادیث چاه ہیں۔ (رواہ ايز ار( 
عار كنا انل ے ما کرم شل ے؟ 

ال پات تام علا مک انفاقی س کہ علا عکروانا جات ےلان اس میس ا نکی آراء 
لف ہی انض لکیاے :علا کنا ےکر ؟؟ 

اک ماع تک خیال ہے س ےک علا کر ال سے ال ےہ1 حضور میب 
فا نکر علا کروای کرو" عام ےہ یز ال ل ےک ہآحضرت تي ما مر اور زمانہ 
کت دونوں بی پیش مط بکیا ے تے۔ 


سنو تاز 0 ککڑی ےد کر شش | سو 
0 بنا کراور عالت مرش 20 ارہ س نضرت اہ ولا ے روایت ل جب 
۲ ضور يليم کے مرش میں اضاذ > وكيا و عرب وم کے اطباء آیا کر تے تے اور 
آپ يب کے یط جات تج ینکر تے ے اور بج رہ مآپ شات كا علا معا رک ے 
ے۔ 

ہشام تہ كت ہی كيبل نے رت عاش ڑا س ےکہ اک کے قب ےک ہآ يكو 
ىن طب میں مہارت ما ے! خضرت عاش ٹا نے فرمایا: ”جب رسول اکرم تم 
ررسیرہ ہو گے تو (اطباء کے ) وف رآ اور کے ينا 2 »ای وج نلق ان 
کم رفت موی (رداہ ایم ) 

حطر تکعب تن کے ہہ لك این تیال فرءا .ست می ںک ہمت ٹل دیا مول اور علارج 
ب كرتا ہوںءاپذائم علار جکر وای کرو 

دوسری اع تاق سےکہعلاع دکروانا مضل »امام اھ ےکی کی بات تقول 
ل علا فظل »روز یک رواييت مل صراحت مو جور کہ انہوں نے لزا 
کارب رخصت ے اور رک علارق ایگ درچ ے۔ 

امام اہ رلٹہ سے ان کے باد میں در یاف تکیا گیا ج علارح کرجا ےکن ال 
رخف ركنا ؟ ول نے فرمايا كيل » وہ در اسل فک لکا جب اختیا رکرتا ے۔ 

ای رع معا له نے بھی ان سس سوا كيال ایک شس ادویات استعال ہک نے 
کی وج سے ار بذ جانا كرو كول دواوغیرہ بی کا ے؟ انہوں نے فر ما اک جب اس نے 
نوک یک ہی لیا سجن دوا ےکنا تی مير نظ ريل زیادہ ند يدول >- 

الک دعل رولیت ابن باک فإ ےک ا یک عورت با ركاه بوک طم بش 

عاضر ول اور ال نے عم سکیا یارسول اللہ سي ! دعا فا دم یک اللہ تی 

بج شفاءعطا فرمارے! آپ ینان نے فرمايا: كرتم جا موتو بیس دعا کرد یا ہوں 
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ني زتضور يلم نے فررايا: تر با راوگ جنت يبل بے ساب کناب وال مول حل» 
بوه مول کے جودارغ يبل کے ے او راڈ يموي كين ںکرواتے اور دی بون لت 
10-2 )ب رب پک ل کر ے 2 

اور ایک روایت يل ال :"ی وه لوگ ہیں جوخوشب وکا سالگ ںکر ے 

تھے اود شري اڈ يموت ککرواتے تے '(بنارى) 

علاء الد بین بن البيلار كت ہی ںکہتمام مسر انو لكا اس بات پ اتفال سک علا 
معا کرواتا واجب أ ے۔ جيل امام ات ہہ سے ایک صورت وجو بك سے ے ام بن 
ر ے۔ اور عاییث کم لا گروا یا کرو کداباحت بمو لكي اكيا > 

نی زحطرت ابوبلر صد لق اٹ کے باره ل منقول كران سے كي اكي ا ککیا ہم 
آپ کے ليكول طبييب یا معا بلاديل؟ تو انہوں نے فرما ا کیب نے کے وكوليا سب 
وت وال نے لو ھا كال نے مرک یا کہا ہے؟ ابو رصع ان لئ نے ف رما راس ن ےکہا 
کہ جو چات مو ںکرتا ہولں- 

ای رب الوالدرداء لتك ےی کہ اک ہآ پک وکیا کات ے؟ ول ےکی ا کر 
اپ گنا ہو ںکی: لوجم كيا لكل ترك خواینل ہے؟ کہا اپنے دبك رم تک گیا نے 
هالول ضبیب بلا لا ؟ کہ اہی بکی طب اور دوا یرس مت کودو نی سک رک 

ملف كت ہی کر وک" خدا يدل کے اتارک ےکا نام ہے اور ہے بات اسیاب 
کے هنال یں سے متت اسباب اتا ر کے کے خلا فال ہے۔ سیب اتا کر متوكل 
کے لے لازم ہے۔ اس ل ےک ماہ ربیب موز ول نس بجوي دک رر ےگا مرا لكل كاعيالي کے 
لیے اش بر ی رو کر ےگا۔ جیسےکاشنکار ٹل چلاجا ہےء ت بوتا سے رام لكل نشوونرا اور 
پاش کے ل اش نوک لكرج > 


جح 2 ج2 (النساء: ۱ این چا کر ْ 

نی عضو رام طا م کا ارشادگرای ےک اون فک پا نله روک لک“ طَّ 

زار شادفر مایا:” دروازے بن رکرو کرو“ 

نی زومرو ردو ما از مار ز كل جن دن تک رولو دسي“ 

علا وه ازيل ابيا کی ہوا کہ ارگ پا مول ے اورا لل دوا رشق موی کی 
أ ديق سے اودیھ یں ديق- 

نيز خضرت شيم کا فان س ےک :جوش دک زپ رر ےکر مار ڈا لگا 

(فیامت کے روز ) ال کے پاتجھھ ٹیس ال كا د وهآ وو كن 

يك كا“ ( ن علي ) 
اطباء سے رجور ع كرنا: 

خرت جار ف سے ددایت سکم انہوں نے فرماياكلر: "سول الد سل 

نے الى بی نکعب پاٹ کے يال ایک طبی بکوجیچا سل نے ان کے مك ركو 

کا شكراءت دارع دی “صل ) 

ریت الو رهز ففرماتے ہی لک "اعد کے دن ايك انصاری آد یکو پیٹ 

ل بیز ہ لگا نو رسول اللہ مل گنن نے اس کے لے دو اطباء بل جو بد منورم 

اخ اوران سے ف رما کم ا نکا علا کرو“ 

ایک روات ل ب الفاظ ہی نک ان یبوں نے عر كيا: یارسول الثّر! کیا طب شس 
كول خر ہے؟ آب سكي نے فرايا:””بإل"- 

لال بن یاف كت ہیں کہ عبدى نوی متي ل ایک خض ار موكيا قو 
ضور ميم نے ور ایا ال کے لے بی بکو بلا 2 لوکوں نے جن سکیا يارسول الثر! يكل 
رامیت ے؟ آپ نے فرما یکپ“ 

ان بی سے ردک ےک : “ايك هریش ی عیادت کے لے سول اليد شیم شرب 


لا ےلو فرما یا کک لی بكو بلا کچ“ اک 0 نے عض 7 يارسول الد!ے پات 
آپ م يي فرمار ہے ہیں ! آلب سيب نے ف رما اک :شال (الدیٹ) 

یراحادبیث ما کرام نے ای یکنا بالطب اليو ى “عل کرک ہیں- 

ریت زیر بن اکم ذف سے مرو س ےکہ: ای کآدی زی ہوا تو ا کا خون 

بن لگا نو رسو لک ری عام نے منوا نمار کے دوآدبی بلاۓ اور لوجم ا کی تم ش 

پ لسن فرءاي ک یں ذات نے بهاری اتاری ال نے دوا ق اتاری 

سے (رواہ ا کک ف الوطا) 

مولف کے ہی ںکحضور يكام سك اس ارشادگرائی ”م يب سے بهذا طب بکون 
ہے سے معلوم مو اک علارج کے لیے عاذئ اور ماہ ریبک اجا بكرنا چاہے۔ اک وج 
سے جالتنو ںکاکہنا سک : جائل طبیب ريل کے پا سںآتا ےلو وه ایک بغار ل تلا ہوتا 
سے جب وال جانا ےا وہ دو بخادول عل بتلا موتا ہے“ 

ا لک وج بے >کرده علارج مما جح واقفي تگال رگتا_ 

الل سے ل حدیث عائشہ فيا كزر بك کر رسول ارم مرش میں 
اضاف موكيا نو عرب وم کے اطبا ءآ ے حك “(الديث) 

ام اص تلم فا ست ہی كمارح ادويات یں شي رسلمطبييب کے قو لکی طرف کی 
رجور غکرنا 2۳ > ايل نک حرام دوا جو بی کرے جب شراب ونغیرونو پچ را سک قو ل مر 
کل -ای‌طررج روزه چو ڑۓ اورناز كر پڑ نے وفیره مسائل یں الک قول 
ميل ے۔ا ل طررح دیق امور می دو عاد ل سلران اطبا کا تول بی متت رہوگا_ 

ادام ات نے امک ادویات کے استعا لک كرابت برصراح تک سے جنہیں غی رسلم 
اطباء تا رک ے لبحب ونات اورصطيوفات وخیرہ- 

اھ بین اک رديت کے معان ا کا یول پک :”شر آد یکی دواپیاکروہ ےک“ 


جز تھے 


کے e‏ 0 ار 2 لیے ای دوا دخ يرا 
تر کی هرا یتک جا رزجو ارفا 2 ےک ہا لک وج ىہ ےکہ كان 
باستكا نا نکی لک وہہ ال میس حرام چ كلوط نکر دے بحب ز رآلور اشیاء اور ناگ 
زس جد ال کے خیال ےطان درست مول اورم کے لے فی ر مول 6“ 

بیز يعار یک روگنا سے اور ای سے انا قو عل رافع تک قوت بيدا مول ے۔ 
ضرت يفي بر یکم دم اکر تے ے اورتكليف ده جز ےکی اکر ے کے“ 

مول ف لش | یل مند سك ساتحقرت ام از رسای بد تس انصا د لس 
روا تكد تے می ںکہانہوں ن كبا کر :”رسو الث شام ریف ا آپ سكا کے 
راہ ححفرت کل زا بھی تھے , حطرت على نط الى الى مرش سے شفا ياب وس ے۔ 
مارب ان كبو رك شاش ل ریس ام المنزر ل ب یں گراخ مل 
ضور ی ا ل اور ان (شاخوں می سے )کھانے کے حطر ت لی نوز جج یکھانے 
کے لے ا نو خضرت يلتم نے فر بای کی ٹا !رك جا !تم اق ابھی بسر مر سے 
الك ہو۔ ( یک نکر) حفرت على لیب گے رسول الد یکن ان #ورول مس سے مه 
تاو فراياء پھر یں نے چقندراور جو یی کے تحضور یکم نے حطر کی فد سے فرب 
کرال یش سے هلوك ہار ے لع یدو موان ں_ 

امام امھ تلم نے بھی اس شر بن امان نا ->- عرييث عل يكور لفظ 
دوالی“ دالی كل ۳ ہے تايف بق مجوروں کے کے ہوۓ خوشو لوكت ہیں جو تازہ ہو 
ہا کے بح ركها ف کے تقائل مو ہیں او ناق“ الکو كت میں جومازہجازہ باری 
سے اھ ان اک یکل طور کت پاب تہ ہوا جو 

اور حمیة“ پر ہی کو لت ہیں سق مي شگنر ایام کےکھانے ے با زکرنا- 

خضرت صہیب تن فرماتے ہی ںکہ: ”یں خضرت يفم کے پال حاضرہوا 


و دیا لآب ان 2 اور روٹا ل ری سر > أي م نا 

نے فرايا کہ تریب ہو جاژ! او کم" چنا ائھ مس جور کھانے ا 

ضور يي نے فرمایا: ن اة آ شوب م 

میں بتلا مو “(رواه امير ) 

رت فادها ے روات ےک سول 2221 نے فرمایا:” جب الہ 

تی بن جب تکرتا ہے ل اسے دنا سے لول يجاتنا سج جب اين 

مرب لکھانے ہے ے ماس مول “(2زى) 

ابن وزی ہہ ےکی ال طر کی روات ”تقول ہے ۔ حطر ت رفو سے مرول 
> کول نے یک مرب ابیز زکریا اکرده پیز وك شد تک وج كفيان و لگا۔ 
بی برب عارت ب كله سے سوا لكي كيك رط بك ہنی کیا ہے؟ ول کبک زکرنا۔ 

امام ار رہ فا نکب يي زر ذ سكول مضا كشال - جب وہ خود يهار 
مو ےت و کرووال ماش ڈا لک رکھاتے تے اوران کے زاو اورلو كا مل كايا ات تما- 

ایک دن عبد ارصن نے ان کے ل کر وکا س دي نکیا کرا سک پل ےک کر کے 
بھراہ استعا لک یں چنامجچرانہوں نے اس پیم لکیا۔ 

انيم ولف کے الطب ال ی“ میس روایتف لک ےکر ج بآ تحضور ما 

کیاکی زوج لب روکوآشو بت مکا مرش ہو جات و آپ ی ال کے پاس 

آتے 2 ج بک کک ویک نہ موا یں“ 
أن طب سی نکی تیب : 

ال سل بعد یث مہا رکذ بل سبك بلاشبہ الله نے جد يجار یکی امار سے 
ا یکی دداگی اجار ے۔'“ 

ضور یپوٹ کا می ارشا گرا ىفن ط بک تم حاص کر کے لیے ای مت و 
طاف تک برو ےکا رلا ےکا تقاض ارتا ے۔ 


MSS CED SS 


امام شا بلك فرماتے ہی لکه ار ار 
م بل ہے۔ نیز ده ال بات پر رٹجیدہ خاروس ےک آرع ملمانوں نے ط بک 
کس ذررحصضال نا 

امام ش افق فا اکر سے تےکر مسلمانوں نے تھائی علم ضا کر کے اسے يبود ونصارك 
کے جال ہک دیا یواست کر لکتتاب ءطب می ہم پر غال بآ سك ول + 

خودامام شاق ٹہ کا حال بتاک یم رش ربدت کے امام دماج رمه سف کے سات ات وشن 
طب می كت کال ارت رک تے۔ 

کاب كت ہی ںک: بیس نے اپ ابراتتم ار کوان طب می بھی خوب لصیرت 
كك دالا پایا ہےء اک طررح يع تق الد ین این تبیہ مہ اوربع عاد الد بین ال کی فلن 
طب کال ستزل رک تے۔ 

بقراط وتر ہکا قول کم طب: انش ہک طرف سے ایک الهام ہے“ 

خو بقراط اال فلن طب ری سن فا رز کے ل اوداك ی کے زم بکو نیج بک رار 
ديا جانا ے۔ امامفن طب جال ںبھی ا نکی جيرو ىكرت نظ رآتے ہیں اطياء کے پال ان 
دوو ںکو بہت اونا مقام درتب عامل ے۔ 

کہا جاتا > ہآ کی بقرا طدکی تبر یار کا رق بی مول سے اورائل بوتا نکی بہت 
م لے مہیں۔ 

يبول كو كا خيال ےک منرت شيث مَل ط بكو منص ود بر لا سے »ابول نے م 
اپنے با ]دمعلا سے ورات میں حاص کی تیا م كا خيال س کہ انهول نے ريات 
کے ذر له يكم حاص لکیا تھا اودبت کا تول ےک ہقباس کے زر برع كيا- او رتش کے 
نزدیک میم ایک قوم تمص رتيل حاص لکیا تھا نكا قول ےک ابل ہند نے رع متا 
کیا تھا کا خیالی ےکسا بین نے نض کے مطابقی ادرس نا نے اور کی 
را میں ہرس نے ملیف ون» فلز اورط بك انپا طکیا ے ۔ 


2 الد تا 

ل سے وجود ل آيا ے 
ب تھا بات جن ے۔ ال کے بعد مشابرات و بات كا ال ان 
عباس فا بت روايت ےک یکر مم ا را لمانا چب نماز اراکر ے لو 
اپنے رویرو درخت اگتا دق آپ ال سے ددیاف کر کرقهارا نا مكيا ے؟ اور 
تیرے ما کیا مہیں !و (دہ تاج ) آي ا یکوک لت - 

مم نے دیکھا کہ يلوك بلک حوانا یکی يق اور اليا طور أن ط بکا اتال 
کر ہیں اود كت ہی لكر ےکک بجو ککا احساس موتا ے دہ فا وتا ےء اور جب 
پا گت ہن پانی لاک اود چ بی رب میں متلا ہوتا ےلو جنا ہو جانا سے ورن 
گرم ہو ات ے اور جب براض ہو ہا ےت كما نه سے مضہ موڑتا سے اور سبق و طب ے۔ 
ماپ جب مو س رما کے بعد اين مل ے تا ہے تو ا سکی جا کزور مول > أ وہ پھر 
سولف کے پاک آنا سے اوراس میس سے بات ےلو ا کی بیدا لوث آل ے اور وہ 
ديك كنا ہے ۔ اک طرں دہ پرندہ ويس ينوط ذ كرتا ے» جب اك طبيعت یں 
بای ہوتا ہق وہ رد درا حك پا سے حق کر لنچ یگ بات بیان جیا ہے۔ 

ال پرندے کے سنك جب اند ہو جاتے ہیں فو ا نکی مال کمن ے ان کے لیے 
مرا بول (مھم را لا نی ےاورا نکود ی ہے جس سےا نکی نال تيك ہو ہا ے۔ 

كروك عال یہ ےکہ جب مادہ پرانڈ ے ديا وشوار ہو چا ا ےا وہ( كرح )ہن ر س 
پت سے اورک نجوانائی بول لات سے تلت ديا سق اال کے اندر سے مرکم تك آواز تا 
ہے الکو مادہ کے نچ لاک رتا ہے و ای کے انڑےآ سا لی سے كك ہیں۔ 

ارم زی مم رخ 2 جب پار موی سجن كع كال ہے جواس کے لیے سس لک کم 
كل او ديك ہو ہا ے۔ 

ای طرع يلكا كال ہے فو ال سے اك تے بند جو ال > حالاكله ہے بات 
کی جات ہی ںکیگھانس يرل ا نکی فا یں ہے۔ 
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جن عرو ہکا ول س کے یش نے حضرت عائکشہ باسح ی ده یکوط بکا عا میں پا جنا جه‎ 
ٹیش نے ب بچھا:”خالہ جان! آپ نے يف نكل سے سیکھا ے؟ ربا ےگا کب یں لوگو لكو‎ 
کا ےا انکر ےو ی‎ 

زان جیا سے مرو س كمه باس ہی ںکہ یں نے حضرت عا نش بها عر کیا 
كك يذ اب ےکآ پان طب می اس تر !صرت مق ل !فر کی سک اے 
هرت با ے! ج بآ خضرت مار عمررسيره ہو كك فو ملف ونر (اطباء ) 21 حك اور 
لیخ و وکر ے .بل بیس ان یکو بیا نکر بول » 

نيز حطررت عا تشر انها قول تل اس رت با | زی ےکن نکی 
فرد پار ہو ات تو رسول الث ی اش لیے حن یکی باكر ے نت س کی لوكو ںکو 
مك بتاد يق مول “(رواما اليم ) 

ضور ميك زکوره ارشادكراى: ”الد نے جو بہار کی انارق الكل 

شقا مکی اتارک ےء جات وا للا اس چا م2 ہیں اور نہ جا وا یں 

جات یسل جات وا لے سے رادو اطباء ہیں او رنہ ها سك واسك “ست 

مراددوص رے نا وا یف لوگ ہیں واش م) 
ال یب سے اجقتنا بک رنا: 

عمرو بن شیب اپنے واه حوالہ سے اپنے دادا ےق كرست ہی ںکہانہوں 

نے رايا کر سول الند شم نے فر مایا: جن سکس ی کا علا کے اور وه طب 

يبل مروف نمو اود اال کے علارع سے ایک جالن یا ال کیک چ کونقصان 

آن باس ڈو ضا تن (ذمدار) موك" 

یزان ی ے نقول ےک: جس علا كس ارات ال سے ييل طب 

ان ےو وه ڈمہدار موك“ 


خطالی کے کی را بات کی۷ شقاف ہدک ار 
زيادل کر اورم لقن ہلاگ ہو جاح و وه ذمہ دار موتا ہے اور جس يلم ہے 
اواقف ہوو وک اكلم میں شای س كوه زياد یکر ے وال کے 

ا ہے بيب اود ضعارع کی جنایت ؟کٹرعلاء کےقول کے مطالق ال کے عات ب موی ۔ 
اغآ پگ مبیب کنا مناس ب یں : 

رت الورمش تل فرماتے ہیں کہ ٹنیس اپے والد کے تمراه باركاه رسالت 
أب يي بش اضر توا فآ میرے والد نے وه زم جھآپ سيبك يشت مبارك بر تھاء 
دک ہک کہا كه نك ال کا علا کر سف دو جوھآپ سيب کی پشت مبارک ب ے كول یش 
بيب مول ء ال پر آتحضور يلي فر ای کے (نیس تم رق (دوست ) ہو اورطبیب» 
ا سب الیل 
لی بک اقرت: 

رت الوسعير خدری فا فرماتے ہی ںکہ :ااب رسول ميب كل ایک جماعت 
ایک سفر بے روات ول (راست میں ) وہ عرب هک تبیہ میس فرش مول ,قبيل. ‏ لوكس 
نے تدا نورد اور تا نکی مزال ء ات يبل ان کے ای کآ دی کوک ساب کچھ نے 
ذل ليا وه لوك ال بماعت کے ا لكي کیان شون خض چھاڑ پر یکر نے 
والا ے؟ اعت کے لوگوں كبا كشت نے ييل چک دی اور تہ مارك میز بای گی ء یم دم 
ویرک كيل کے جب کی كك بارس كول ا برت مقر نہ و چنا نچ ابول نے 
کر و ں کا ایک ر نوز مقر رکر دیا۔ (راوگی) كت ہی ںکہبچران یں سے ای کن سور ال 
ب کر د مکرنے لكا اوت وکا دباء یہا ں کک وہ عر سے بالكل فيك م وگیا۔ اس کے بعد 
اعت کے کون ان سے تر تن انل کے 
امس میں سوا لکیا و آپ مفو پٹ نے فر ماک ہیں کے معلوم وک سور ۃ الفات بھی ایک 
وپ وط "(بزاری وسم ) 


< بدا نت 


ایک ردایت غل لول ےکہ: ”*اضبول نے چیا ک کیا ہار ے پا یکو دوا 

(طاخ) ے؟ تمارک جماعت کہ اکم الا سنج فآ رم 

كول اب ت مقر نكرو کے معا كريل سك“ 

الوداو دك روات ٹل ب الفاظ ہیں :”جنا رولوك ایک ریاد کولاے 

جوز رول نعل قی تا بج راي لض نے اسے د مکیا سورة الم ہک رع و 

شام تین دنب کہ جب فات کشخ كرتا نو ايه وگ کٹ اکر کے اس توف 

وال او وہ ایا ٹیک ہواء یی ری ے بتر حل ہو ےش سکوکھول ديا اس ۔ 

(رواه الوداود) 

ایک رواییت میں ب الفاظط ل :”جنا جر ابول سوير يول برص الح کر ی > 

سورة الفا کا ر سنا میرزین دم رہ کان وز شی تان نیم 
اغلا لبود یت اور ال سے استعاش تكاؤ كر سب 

ت لت ی ںکمگرد نک مہ پر مت بای جا ی اك عبد و اك 
نَسْتَحِيّن0» (البقره: ی حور کر کم ام کا ارشاد ےک اڈ ویک او رحو یز ات 
كنا تك سهد“ ان احادييث می ںیقی يول دک جا ےک کہ دہ لوگ اس دم اور چھاڑ 
يلوك یس شرك كرات کی ملا دي اکر ے سل ے ا لومز کی گی ابا اکر رک کرات 
تبره شمو ل لجا >- 
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غر کک کول بات د ہو“ 

نض رای ت کے الفاظ ہے ہیں :” حضو رارم طا کے بای 7027 اوران نے 
كبا كا الث کے رسول عتتا ا آپ نے اڈ ویک سے کیا ے مالک س تيمو کے 
سح كا د مكرتا ہوں۔ آپ یئ نے فر مایا :وش اپنے بھا یکو ناکد پان ےکی 
اسنتطا عت رک ہوں ا کو جانا چا سج“ 


کت رک 

ال بات كا کی اخال e‏ 
مانعت ال لیے ہوگ یک وہ لوك اعنقاد رركت ےک ھاڑ پھ و ككا لفح كلام سك از سے بو 
ے ( مك خو كلام مو 2 جن جب اسلا مآ اوران > دل روا اف بات مركم مو 
گنی تو ا واش ط کے سات ا لک اجازت د دی یک ل نم اورتتصان بها وال 
لدب 

عد ييث ٹیل ہاور اف ام "یمد ی سے ا کا ن سے ویک وگل و رہ 
یش للكايا پاتا ےہ وہ لوك ا کو راح بليات وآفات خيا لكر ے تھے ج کرش ایک 
جات ے۔ 

اد رک ےکک کرات اي ہوتے و لکران لبوا با جاتے ہیں اور وہ 
کم خراوئرى نفع رسال تو ہیں علاء نے ا یکت رثات دی > جب عام 
انان کے كلا مكاي حال له اد کے كلام م كس تررح خی ہ گی ؟! 

حطررت تل نف ست مرها روک ےک :”يبت ران دوا رآن سح“ 

صاب شاعم کی ال ماع تک مج ویک بر جردت كا ينا ال کے جوا زک دلج 

اورا کت رما ویس کی یمک یرای این تحص لو 

بش كت ہی كان لوگوں نےکر یو لكا دہ ر پیڑ دہ مكمرنے وال کی رضا متری ےت گا 
بام با ف ليا تھا۔ اور و مک نے وال خود راوی جد بیث الوسعير خدرى تھے ۔ امام ت ری نے 
ال باب اجر الیب“ اور امام ابو داد تلثم نے پا بكسب الطبیب'“ باندھا ہے۔ بالا 
را تح وک ش كرنا اود ا کا عريض ب یکا ا کی فص لآ ےآ ۓکی۔ 
مر سکی تن ص كرنا: 

امام اد فرماتے ہی لک" حفرت سید ؤي فرماتے ہی كم ( ایک مر ) ل 
يجار ہوا تو رسول الث يلعي میرک يهار یی کے لی ےتش ریف لا سے اپنا دست مبارک مر ے 
ید پر رکھا عالاکمہ یل نے الكل رگ ان دل + کوک ءآپ يي نے فرما اہ 


:”ثم تو ول ىكيف میں بتلا مى اپام بنوثقيف کے عارث ب نكلد هسك يال جا ده الى 
آدق ہیں جو علا کیا کر ے ول (اریٹ) 

حضور تایا نے فرمایا: ”مھ رین كل عیاد تک کیل اس طرع مون ےک تم انا اتج 
ری پاتھ یا ا لک جيشالى پررکھواوراس سے مال پچ وک تم كب ہو“ 

ضور اكرم مق ج ب کی ریش کے پال جات تو انا وت اقدال ال ب 

رکھت (بنارى) 
فراست“ كا علا معا یل ل وزل: 

حطرت الوسعير خدری نل فرءا ست می لک رسول اللہ في نے فرمایا: ”مؤش كل 
رامت نے کک نو اف رت تا و 

ان بی سح مروق ےکہ: جب تک یکو ویج وک وہ نہ يار ے اور نہ عابد و 

زاپ چ بر کی ال كا رنگ زرد سے نے به لوك اس کے دل میں اسلام كا 

كوك م 

ریت ال نئ سے زوابیت ےک رسول الد سكا نے فررايا:”*الثد کے چا بنا ے 
ا ےکی ہدتے ہیں جول كو لكو چرول سے بیان لے نال د“( كر انتم ) 

قرات أل ييل احوال ظاہری ے احوال الى ب ات دلا لكر ےکا فا 
بض و لكر فراست ایک ایا خيال ہے جودل پراچ ا ك] ناس اوراپنے تاد مرک 
کر وتا ہے اورال خيا لکا دل پر اس طط رح غلب ہوتا ہے تب شی راپنے شاد يقابو ياتا ے۔ 
اورافطافراس بھی ای در ”فس ريسة" .تشن ہے اور بك فراست.اصول فراست 
کے مطابقی ءاس ےم وایمان اورتقل کے مطالن مول >- 

ارشاد يارى تا ع 

إن فی ذلك لاب وه (الححر:۷۰) 

بے تك ال بلك نشانيال ہیں الى إصيرت کے لے“ 


ا ںآیات على ” هئ سے مرا ك0 ہو مو کہ کیک 
جاتا کر: :و سمت امبر شن یس نے خی رکودیکھا۔ ب فراستء اسباب مر کے اشتباہ حك 
وقت ارہ من رتایت مول ہے٤‏ چنا اک صورت یں طبیبء بدن کے اع »مرب کے 
رگ وروپ او دا کی مرس ویر :یش فو دک کے مشک سکرتا ے۔ 

تارم مردول او رگورثال Glee‏ كروانا: 

حطررت ام عطي لبها رال ہی ںسکہ: گنیس ات ر وات يل رسول الد شام 

کے راہ رتق» يبل مردوں کے يكت را ان کے لي كان یرگ اور نميو لكو 

مرت مكل اور يارو كاعلارج مطا یکر نی تق “ام ) 

حضرت انس زان ح روات سکم سول 0 ده ٹیں جات و ان 

کے ات ا میم ٹنیا اور انصا ری رتش ہہوتلء جو يإلى پاٹ اورزنیو لكا 

ملا کر حبن د (صل) 

امام اج رہ نے بي بات صراحت کے ساتھ جیا نکی ےک ضرورت کے بل نظر 

طبيب ای کور تك ست کو رک سا ےتا 

بي بات مرو زیا م اور اا كال تاك کی ردایت کے مطابق ان ہے قول ے۔ 

او رب راہ گی روات کے معان امام اج نے عورت کے کی چا قراردیا سے 
کرو هگ ضرورت کے وتک مرو کے متزوانے حص کو دک تی سهد 

مروزی كنت ہی لک ابدعبزایڈد لشیم کول بشكيا تو انہوں - ےکہا ایک گور تک بلایا 
ال نے اکر ا أو نكال دیا -ای‌طرت مرگ لیے جات ےک دہ ای عور تکا کا مك سه 
اور عالت مرش يل (ضرورت کے وقت ) ا لک سستز وليه نے اک طررح عورت کے لے 
کی چا کرد مر دک دس تكزار یکرے اور (ضرورت کے وقت) مر کی عالت شس 
ا لكا مت دی بک سے جب وإ ںوی رد حر موجودنہ ہو۔ اک طر عگواہ کے ليه 
اس كدو لدت کے چ کر کہ نے اور شاوی کے وش من ننس کے لی ےبھی جره دک 
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فت ہو جائے فو ایک روایت کے مطا لق »رال کے سے مردو ںکو اور مردوں کے لے 
ور لک دی هار قول ی ےکی مکرواکگق ہیں ۔ لئس ) 

عورت کے لے چا جك وہ یش ین رک نے کے لم كول دوا فی سل جل دوا سے 
کول ضرر ہونے کا دش نہ ہو۔ امام ام تیم نے ہے بات صا لمر گیا رواييت کے 
الق یا نکی جک جب اکا شو جرت ہو۔ اور اگرشوہرموجود جوتز ال کا جواز ا کی 
اجازذزت بر توف ہوگا۔ 
مر لی وکا نے سے مور نکر 

ریت عقبہ بن عام ر ٹل فرءا ست ہی لك سول ا ست نے فرمایا: اہین يارو لاو 
مان ہت رود نکیا اگرواں 08 ک الد ال نک وکل م e‏ سے “'(رواو ال ر می وحر) 

کوج بکھانے تس هکراجی کر لق ا یکو نذا دیا چائ ہیں ہے خواہ ا یکی 
وجرا کی بیع ت کا پهاری یس شخول ہونا ہو اکھان ےکی خوا كا معروم مون مو يا توت کی 
كزورق ہو گی ہو 

وک اکر مريت کون زا ہو رکیا جا ۓگ تو ا کی وجہ سے ا كل طبیعت ہے افعال 
انجام ضردے ‏ ےکی اور اش امش مکرنے میں مشخول موك اور يعار یکا مقابلہ ہکر کے 
گت ید اک دہ زا نقصان پیا ۓےگیء فرص كران گ‌صورت میں لیف زیادہ مو 
ابا م ری کو وی جز دک ال پا جوا لک قو تک تفاظ کر ے ل ار خر ور 
مشروبات جو اس سل قوا مکولطی ف كر اور منرارج معتل ہو تی گلاب» سیب » چوز ول کا 
شري راو رقت می لک ری کسی عط رک وہ واو موی رون سے بيدا مال ے۔ 

ہبی ایا ہوا هرم ريض مخلوب ال ہوتا سے اسح ز یروق راد ینا بل 
اور اوقات مریی للوکھا ےک عدم رغيت» یٹ ٹیل الا کک تك وج ےکی بول 
ہے الى صورت میس ادك جات ۓے گی تو فا ےکی - 
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ان يبنا اور بقراط كت 7 عش رطا روي ان زا تک جبت سح الک 
تور تکا دوست چاو رال ججبت سے ا کی نان س كوه ال کے وش نکی دوست ے اور 
وه ماده سج“ حضور اكرم عشت کے اس ارشاد عالى: "انش ہی ا کوکاتا پات سب + کا 
مطلب ہے ےک اللہ جل شان مرلیضوں کے سات اليا ہی معام كرتا سب تی ےکوی کج پلاتا 
نلك نت یہ متا ےک کھانا يدبا موث نا ا سکونقتصا نگل د یتاء جی اک حور شا نے 
ف مایا :”تہارک طر نیل ہوںء مل اپنے رب کے ال ال طرع شب كرتا ہو لک 
وہ عت كلاح بھی سے اور پلا کی سے“ 
کھانے يبل مرب کی طبیعت وخوا شک خيال رٹھا: 

حضرت ان بای نه سے مرک س ك:*” یریم تي نے ای گآ دی لک ببار پک 
کی ادال سے وينم ا كار طبيع کیا پا تی ہے؟ ال سف كبا گند کی رول" 

ایک روابيت ل ب ہک کی ککھان کو پاق > مل رآپ شام نے فراياء 

حل کے پا گند مکی رول ہودہ اپنے بالگ دس +" 

اک رح شاوی سج چک :ج ب بہار ےم ریش کسی چگ خوا کر ےلو 
ا كوكملا اکر ریش امک چ تیاو کر ے تل کےکھان ےکی وو خاش رکا ہواور وه چز 
مر موتو وه جز اال کے لے فائدہ مید ہوگی يا كم اناكم رد وگ ہت ال چز کے 
استعا لک نے سكت لك وم خاک در کے اکر چردہ زع مئر ہو۔ 

یز جب ریت کی خوایش کی ہو لی بوتت ا سکی عرض کر وو خوا مم لوقبو لكرنا 
واس بترا كا قال سك ہکھانے ينك جو چ رکم بو الک طبيعت ييل بتر موا اورلزت 
دار»و-است ا لکھانے پر دينا جا ہے وال سا ول ہو“ 
رل شوم رصحت اشماءز یادہ استعا گر سے روكنا: 

ضر تفر بین تج سین والر نے ر ہ سک :ضور ارم شا 11 

دمت میں ان کا ایک پیا لور بدي مل کیا كياء اور تحضر تم ڑا بغار 


دچ لب ای کک اتا 


یش بتلا جھےتذ انہوں سن جور کی ء مورک 7 مر نا ن7 

آتحضور ميم نے فرما لال ء اتی ای کال ہیں“ 

ا لکی وجہ یر ےک جوري ل ارت موف ے جو بخار والوں کے لے رمو سے درد 
سراود پیا پداکر ی ےء اگ رتھوڑی مقار یں ے کی ہا بل فو مضرت یں مول 
بهارو ںکوقو کنل ھا : 

اس سے کی ام انز رك عدي ثكز ربل ےک کرش نے ان لوكو کے لے 
جقندراور جوتیار کے“ 

زیت عاش تا فررالى لک :حضو ر اكرم سي ےک والو كو جب 

خر ہوتا ف آپ ا صاء بنا ےکا گم دہیے جو تیا رکیا ا اء ب رآ پ شا 

ا لا تک عم دسية» چا را ول نے ات پیا“ آي ا ا کرت 

ےک :”و رتقیقت حراء زوم د ل لوطا فت بياج اور يعاد کے دل متفر 

وش کو ال طررح وو کر ريا سے ہس طررع ثم ( عورن) ادل ا 

چره ک ےکی لکو يال ے ما فک ڈالق م" 

حا کھان فك مکی ایک رق جز مدل ہے جدآناء إلى اورک یکو کر يال جل 
ہے۔ رت عا غر سے روایت كر جب رسو ل كركف کو بنايا جات کرفلال 
بخ کیان كار ا ےآ فرہا ے:تلہرہ اقا لکرواورا کو می پا و 

نز ان سے رایت ےک رسول الد طاق نے فررايا: ””تلبيه”' يهار سك و لکو 

ین وتوت رتا ے اور شمو ںکودو رکرتا سح (بفاری) 

”نہیں“ اس مر ےکو کے ہیں جو نے اور رورے سح بٹایا چاتا اورک ال عل 
رگ ملا دیع ل» چگ اال 2 ہکا امل جو دودح ہوتا سے اور دود حك طرح سفیر ہوتا 
ہے اور ال لیے ا کو دودح تسبي د ےے د تطبي كبا جات ے اور لفق (تلبيء ) کی 
وو ن سب 


بر 


9 278 "تپ رر ولف کو وو رکرتا ے لیا 
وم مزا خکوسرداورترار یک وکزو کر د سية ہیں اور””حماء ' ار کوقو كرتا سے اور ا یکو 
مات ب خضرت عا تش بان ے قول س کرو متیر (ہنانے اور استعا ل کے ) کا 
کم وی نس اور فا نک ”لیر بہت أفع بش ہوا ہے اور مرش کے له اتتا 
گار جز سه“ 

مل مکی ردایت میں ہے ےک :”'حرت عا کش زا ریش سیرک تلم 

دقن (بفاری) ملف فر مات ہی ںکہ: اگ رآ پ صاء کے ماح شا کرنا 

يامو آپ جو لمن فح شا ركرلوء ول جب سين وس راو ہو كوك 

وه جلا ديجا سے اور سرعت سے غو زکرتا سے اورلطيف نذا نا سے او ركرم نول 

کے برا كالح بھی بڑھ جاجا ے اورنغوذ وج ابی زیادہ ہو چاتا سے“ 
ري يدا باندھنا: 

حضرت ابن عبال فل راو ی ےک رسول الد م اج 57 وفات کے 

دوران ( أي مرت ) رتش یف لا ے۶ آپ سي نے ایک کبس سے اپا 

صرمیارک پان دسا ہوا تیا رم رجلوم اف روز بمو اور ارگ حم وشا با اب 
(ہخارل) 

ایک رواییت میں وں - كا اس حال مل با رتش ریف لا ےک ہس مہا د کک اہ یی 
سے باندھا ہوا تھا“ تلم ہو اکم ريت كوس ربا ت رصنا سب ہے اس .تروق یهت اور درد 
نی ق ے۔ 
کیک وجہ سے سم ون انا: 

امام بقار نے کی ال ي باب پاندعا ے او خر تلعب بن جر فلك رواعمت 
نف کی جک: دیب کے موق پر ب یرم تي رس با تیف لاست میس اس 
وت ایک بانذى کے ین نگ جلا در تھا اور جتنيل مرس سر ےکر ری لآب فاك 


۳1 5 7 رال (بخارى) 

سرکومنڑوانے کے ر کے سسا مكل عاك ہیں اور روقوت دیاب اور در رکو رو رکرتا 
اور رس خيال یس مہ این عباس ڑا كا قول > كرى کے بال مت ڈ وانا كرو نكو 
مضبو یرتاب 
ناک ل وواڈالیا: 

رت امن عبال تلح هروک ےک : یکرم ی نے تاك ل ووا 


ذال >" (خنق علير) 
ستوطع فى زبان يبل ناک میس دوا ڑا لک و كت یں ۔ 
وی کا فا ئده: 


سو كا بت فائده ہوتا سے م ريل کو تیت رخو بآ سے او رین للق ے اس لك 
اطبا ء كت ہی نک مرت كل ناک اور ال کے اعضا ءکر رون ينفش وفیره سے وین رکا 
پاچ 
مرلئش کے اعضاءكودتونا: 

کت ےت کات ےک آحضرت طا نے يعار ىكل عالت س 
اس او پا کے سات ید2۱ کم دق ال مر یکو راح ت ول مول 
ے اورر ولت دور مول ےاورقوت بی ے او ری برق کون 5 ب 
دی امراش میں بتلا کے یا لآ 

حطرت الد نیو فرماتے ہی لكر:””رسول الد اوم نے فرمایا: ” يهار جا ور 

کوتندرست چافور کے يال تن لایاجاے۔ (افها) 

خضرت این عیا نی فرماتے ہی لكل رسول اش م نے فررايا:*”جزام س 

بنا یو لوا مکر ردو 


چر ببس ا ین 

امام مارگ نے نعلت ات نکی ےل وو حاتي اگو 

کے شرت برا كت ول » (بغارى) 

حطرت جا بإ سے روا تکرتے ہی لک رسول الثم نے چذام وال 

2 اھ يا اودات ال ڈال دياء اورفرمايا: اد کے نام سح» ال 

روس اور وک کر ے مو کیا“ 

حرت ابل کر ےکی ال‌طرت 1 عدييث روک ے۔ نز ان مرول 

ےکہ: وفد بی تیف مس ایک چام وال انض تھا حضور يلكي نے ا ےکہلا 

كبا لوال جل جا ہم ےآ پک بيع تک لیا سے“ 

آب اکٹ کا کور ہے ارشادکہا یک :((لای ورد مهرض على المصح)) 
ال مر آدى مايل ہے بلمہاس سے مراد ووی ہے تلكا جاور يار پٹ اس 
اب او رکوتدرست جافور کے يال دیا جائۓ یوران ےک اک رتدرست چاو تقزم 
ال یکی وجہ سے بماد وکیا یا نال کے مالک کے دل یں ہے با تک ہک ىك مرش متعرى تھا 
اک سے ہے يجار موا > مالک رحضور شا نے فر ایا:((لاعدوی ولا طيرة)) ن 
مر متعرى ہو اور بو ل ىول حقیق تس ال جناء پ أب ا نے 
يع فرءا ديا لتتدرست جاور کے يال جار ہاور دہ جا - باق ربا مل جذام يل متلا 
سک ت يد ہے ما چا ےک زام“ اکل یس مر سوداء سار ے پدن شل يل جانے 
ے ہوتا ج سح اعضاء كا زا اورشحل بللو الى سے جب ہے بھارکی ۶ ص تک ره 
ال سے نے اس سے تنام اعضاء سكل جاتے ہیں اور چختد ہونے کے ل » اس داء الاسد 
کین 

نض اطباء نے اسح دام الاس د ( شيرق یماری) سک کی وجي میا نکیا كال ینار 
گیا وج سے با رک جبره شی کی طررح ہو جانا كر جره يريجو يجو ورم او رك يال روما 
جا ہے اطباء کے نز ديك بتر امراش می سے ہے۔ ایک سے دمر للق ے۔ 


ضور ارم لٹ 70-9 وو تا 
لا اکم نے بیج تك الى ہے اودات واب ليج دیا۔ 

چیک عدييث مل يكذ را لآب مش نے ایک جز ای کے سات رکھانا تال فرمایا۔ 

ا ول مو یک آپ َي کا اجتنا ب كرنا احقیاط پر اور ال کے سات مكصانا بان 
جواز مول ہے۔ 

این یہ لش كت ہی لك زا ىك مامت ومفالطت سے بسا اوقا تیف 
بی ہے اس سےآنے والی بد بوك دجست دک ال ےک دی مش ہے۔ 

حضرت عا مہ نیشب نے رما اکآ کا بكم اقول ےو كل لاعروی والا 
طبر لرالك سے دوسر ےلو يهار ی كلها وی اور #ي”قيقت ل ول“ 

ای رع آپ ارم کا جذاى کے سات رکھانا بھی اس رن کی وکل 3 

باق ربا آ پکا شا گرا یکہ: جذانی سے لول پھاگو جیے شرت بھاگا جانا سے“ 

و ےم اباحت کے مود ب دیاگیا ےی جب تم سے الک لیف برداشت نہ ہو 
ری موف ال سے دور بحا كو کی بوك امراش کے تح ری کا ایک سبب ے_ او رتیت 
عل مرچ نقزيا بی سے می بو کے 
نا اک چزول علا رح كرنا: 

اس سے یط طاری وسور یت تک ز کی ہے نسل س قر( شراب ) ورہ سه 
علا كفك مت با نا >- 

ر كا لظ مرکر اورم وی دوفوال طرررع استعال ہوتا سم ربھی او رر بھی مخ ر 
صادق كيب نے ن ردک ےکم شراب دول با بیاری ہے۔ اس هکرال يل بہت 
سے مفاسد يا ع جات ہیں ےق ل كانت ہونا ج بل یل ر ےکی فو دی کی کی رہ ےکا 
اور جب دين جا كا نو م بی كات بے گا۔ 

لقرا کا تول ےک مرا بک ررس ل عبت زیا دہ ہوتا سے »گرگ یر زا نکونتصان 


کونتصان الى نات دنر حط رار اکہنا سک شراب نیا نک 27 دا ہوتاء مورت 
اچ کال ہے تا ص كن ہیں اوراس سح رعش لقووء فاح او رسكت جب اراش م 
2 ند - 

حطررت ما تشر باتفا دادیم لک سول الع فا را شاور جزرام 

ہے اور جونش یارس خوا ی بر رک مقدار »ول ورام" 

(رواہ الک واوداوٗر) 

یہ بات سب برعیاں ےک اطياء» تل امراش کے لیے شرا بکودوا قراردسيية ل» 
يكن ماکان تال نے تا مقراردہینے کے بعد وه منفعت ال سے سلب تیک 
و اور پچ را ابن عجیب ملا وى اس ےمطعل کر دیا و چنا آپ ےو ا 
رک ہے دوانیں سه“ 

کی لد بین النووی اہ نے آحضرت طاو کے اس فرمان مبارک :جو سکع 
وق سارح دا نے و کیا لاس ون دول زمرت تصان یا ےکا اورم 
پارو“ کت تیم ےک یومک فضيات بل شر لج تکا م نا 

مصنف کج ی كريغ الد ین النودی نے بالكل کہا سکره اس نكال ار 
سے رسول ال يفي کے سوا نک طب يكو انق مول ار ںی اورگواور شق ال بات 
ہک کول صراحة يا انغارة كلامكيا ہو۔ 

پیٹ متا خرن اطبا مک خيال ہہ ےک وود باردذ رت ب ديق ہے۔ ای طررع 
مین > شرا بک تفع تک ھی اس سے سل بک ر ل گیا ہو اور اید نے ايخ مركو 
ےآ گا هدیا ہو- 

ال طاابکی روایت یل بے الفاظ ہی کہ :”امام اجر تشم سے الو ری ہے بات کرک 
کی ےک دو شراب سے علا کر تے یں ملق فرمایاکہ ہے براقول ے۔ 


اس_لمروزی_ذ انگل کیا ےکدامام ات سے ابوڈ رکا لوكا گی 07 
الى بات بطق ہی نک مرت لکوشراب يلال جا فو امام اعد نے ا ںکوشد ید ناپ ندقراردیا۔ 

کی وج ےک اءام اد تیا سے علارح معا کچھ چام کھت كول اس میں 
شراب اور ساپ وفیره ‏ توم استعال ہوتے ہیں۔ يا (مروزی کی دوایت کے مطا لق ) 
مرا رال میں سانپ سك لكوم (گوشت ) ذال جاتے تل اس لیے می اس يننا جا 
نہیں ھتا۔ 

ال ام پر امام ام رلٹہ گرگ کے دودح کے باد ٹیل كت خی كرات تہ پیا جات 
پل ضرورۂ بھی استعال نہکیاجاۓ اورا کے چا بکا بھی يكم ہے۔ اود ا كل وکل 
روات الى ره سک رسو لک مم ی )وتس ایل کی حلا لكرده ز- 
لا )کر ےکا ا واس میں شغاء حاصل ہو“ 

رسول اٹہ في نے يرسك موتح ركرعيوس کےگوشت اور دودح کے استعا لكوترام 
قرارديا تھا اورضرور تکی صورت يل اون لكا شاب شک اجازت دی 0 
صراحت الوصا بن أ كن »اماق بن ابام رب »كباله الم اود ابرا تم بن ارت 
ونر ہک دوايات ٹ ىلق ے۔ 

باق دبا مس ک ہآیا بلا ضرورت ال کا ييا پا ے؟ درست بات ہے س کر اما 
عه سكل رل ور عرش و ے۔ اور خر ادویات ترذ وال 
روا بل ) استعا لکر اکر وہ ے تب داری» (*”دارق)' چگ بان ايك دض ےہ ركف سياه ہوتا 
ہے۔) اود يحل ویر ہے دولوں ن شآور روا بل ہیں- 

الل ےئل انحضور یلیل کی ده عدی تک یگز ری ہے جس بل آپ كي نے 
ايلا مکومینڑک مارنے سے فرمایا کی وجہ کہ یمین ڈگ لہ زب رآ ود چچزوں 
ٹس سے ہے۔اورآپ عي نے اس انراز عل جواب ال ے ویک لوگوں یں ہے بات 


کور رم و ےک ۳9 وای ا > - نز ال ليخ 
کم رگ می لک معفرات ہیں چن ایی بہہیں- 
0 را سن و را لک کہ انم بھی اکر چاه 
عل جرتے ہوم كه لیس فو ان کے دام تک یکر جاتے بر - 
42 بر نکومتور مرا سکب 
0 یلار( دیا 
© ,اده منو ےکا وروت دبنا ے ییہا لک ك كاذ والامرجانا سات رف ىك 
مرن لت ہیں )- 
ما میگ زیاده‌ضرر رسال ہہوتا ے۔ اطباء اال کے استعالی ےت کر ے 
ہیں جب اطباء كلوق سے شفق تك ے »وس ال سح کرت ہیں لآ ال زات کے 
پارے مم ںکیاخیال نل کے وصف میں الترخووفر ماتا :«بالموییین رم وف 
رجیم ) بر ال باب ان يرشا ر ہوں! 
سرد يال سے بخاركا علار: 
اطبا كت ہی لك ار ابتداء ل سرد يل يننا بخ ترارت اورشر تکو مکرتا سب - 
هریت ا رات وم رر ا رک ليك ف بيت 
ابا اسے یاشنا زار و “(رواه ابخارى وم ) 
رت این عپاس لا ےکی مرفوعاً مروی ہ ےک بفار» دوذ رخ کی ليث مرا 
سے ہے ابا لک رب زهزم ستاو" (افجاغاری) 
ضرت اسماء بشت الى كر سے ددایت ہ کہا کے پا بار ذده “ورت 
لئ ہا تو وہ يل مكو اك اس سك ان ب ذال ديق یں اوقت کہ 
رسول اکم فيب نے فر مایا س ےک بخا رکو پا ی شا یا كرو كول باه 
جو مکی ليث بل سے سے “(دواه بقار وسلم) 


آپ شيا اه ال باذ ست اب سے اس 2 
یا نکی سرز می نگرم »ول ے ان لوكو كا بنا روا خرس إلى سے اتر جات ہے خواہ نیک مو 
ل 

اور ےارشاد پا کر" اکرو "الک مطلب ہے س ےکہ ار گر اورشر کو پا 
کے رید اوعد یٹ می اورا جم معن ةنم كر ىك شرت ار 
کا جو وغبرہ ۔آپ لک ہرانک آب زهزم سے حا كرو "الک وچ ا وان مین 
موجودخاعییت ے هگیم بای ز ن کے اعتبار سلف اقا مکا ہوتا ہے۔ 

ا جرتم رکا فر ایا گیا جیا کہ ارا د ہوک سيم :”* آب زمزم ہنس مقصر کے 

س پیا جائے دہ دا دا نت 


تساه م ۰ 


+ )مه 


يلل کچ ادير ی ,ارس '(دداه ابن الو زی ) 

رت ابو جريي دلت ففرماتے ہی ل لک "رگم کی یک کل ہےء زا ا یکو 

نا 7ت 

حطر ت کر ہنی سے رلور روايت جک بارهم ( ی آگ) کا گر 

ے اذا الكو يال شا کرو" 

ضرت ےت کو جب ہار ہوتا و یرہ (يإلى کا) ملا د اوراپنے مرمپارک ب 
ڈا لک کل کے( ردا ن عر 

هرت عا ئش بلا روایی تكرل ہی ںککہ: ”رمول اللہ طا نے اه مرش 

وفات ٹل فراي کے ب پا کے سات شايز ان و + 

رت رتسگ مرفوعا ردایت ہک :”ج بت يل ےکوی 

تنس ہار میس بتلا موقي بغار( چوک ) دوز کا ای لكلا سے نے محش إل 


1 مر ام 


سے ال كو كما ست “(رداء التريزى) 

پالیتوں کا تول که كول مونا جازہ جوان ار تك صورت میس يال يبل تیر 
ا ہوگا۔ 

مصنف کے ہی لک تام اطبا کا ال امر پہ اتقات کہ پا »اپ شرت لطافت ٠‏ 
سراعت نفوز اورخف تيع کی يوت بخار زرو لوكون کے لك مير إن ۳3 زح جل 
وہک حاره یس بتلا وض صورقؤل بیس يإ ىكوامى ہز کی ضردرت مول ے جوا یکی تر یر 
کوقوت کے جنا نر ابی صورت بی اس عل بر فک اضاف كديا جات سے اور تتفيز 1 
قات زياد ه كنا يلي ےل الى صورت می پالی ل سرکہ با مرطب کا اضا کیا جانا ے٠‏ 
اور جواخضاء کے متو ن تک است با د ےق اس عرش رک اضا فک دیا ہا گا۔ 

ورد ےک امان رح اور رک مرک ول 0۰۶ 
كت إل اود بيش ربت" مادک بار ل مفی تین شروب ہے۔ 


بغار چنداقسام ہیں: 
4 ای ک بھی ليم ہےء مہ عام طور پر یک دن می نتم ہو جاتا سے او رین دن تک مجر رہتا 
عد 


© اکر بنا راتان اظاط سح مو ہا ےو ا ےی میرکت بل - 
© اور اکر اعضاء اصلیے سے :وجا ا ےی دكت بل - 

کک بفادہ اغلا ی غل کو رح ہوتا سے اور کی فارخ لني یکر دبا ے اورقورخ کول 
کرتاے۔ 

حضرت الو پر وفطت فرماتے جک **رسول ایل ستاو كل كلس یس بخا رکا 

زکر ہوا نو ايك آ وی بت رکو برا بعلا كيه زک آپ يفي نے فر مایا: ”ہا ركو برا 

بعلا مر تكبو هبو ےگنا ہو ںکو ای صا گر رتا سے کی ےآ گ لو ےک می لو 

صا فک دت ے۔“ 


صقرت ہاب فا را ے ہی ںک: مل ل اد انا ۱ 
کے ات ریف لا ۓ فو وچ کہ ت کیا موا کاو كان ری ے؟ ام ایب 
نے کہا کہ بغار » خدا ال میس برکت تہ دے (اس کا ستيانال 
كلس )آي شام نے فرمايا كر با ركو ير لا عم کو كيوك اولادام 
ناو ںکو لوال دو رکرتا ہے تی كت لو سے کے لکورو رل >" 
نیز وى سک رآ تخضرت ا ئ فرمایا: ‏ ایک د نكا بخار» ایک سال کے 
(كنامولكا) لفاده >“ 
مقر تن فرماتے ہی لک ایک رات کے بار ے بنده كناو دگل جات ہیں- 
معلوم مول کے ہہ بغار ابدان اور اديان دوفول کے لے نانع ے۔ ای ےآ پ شا 
نے اسے برا بلا كين سحا فررايا ہے۔ 
ار کے اسبابءعلامات اور علارج: 


© ج بقار ون کےسبب ہوتا سے الک علامت جرس او رآ حو لک رخ ہونا سهد 
ا کا علخ فص ركرواناء کی وان اور تشد جا تک استعال ہے۔ 

© ج بتار صفراء کےسبب موتا »الک علامت پر ہکا زددہوناء بے خوالی ‏ ے اورمد 
کیک وا مث ےا ںکاعلاع شرب ت آلو بفارااورترش غ زا وروا باكر پیا ی زياده 
موق تربوز استها لکرنا چا ہیےہ اورم خر ےکی اسقعا لکرے اور ہل فقو سے 
بيد کو مکھرے۔ اگر ہے نال كا غلب موثو مر لکوررن 07 باه اگر 
تور تکمرور ہونے جوزو ل کا شور زا ل دیا جاے۔ اور اکر مدت طوبل ہو جائے لو 
ریق چا جاۓ اور اکر بغار ات جا ل مام ل داف لکیا جا اور ان 
عذال دیا جاسعٌ- 

© اك با رکا سب بم مو ا سکی علامت پیاس می كىء ريك كافش جیا ہونا اور 


DS EDS 
طاری رونا سن يليام فک صورت نے یئ 2 11 اتر‎ 
ربت أ ن چنر دن يلابا ا 2 پچ رین حقوون سے بیع کور مکیا عات اور‎ 
التاى چیا ا چوزو ں کا شور براض با ڑم ذا لک دیا اس‎ 
تھی يخا رکا ہے سوراء ہوتا سے اور ا کی علا مت پوت جرت كا متي رموناء‎ O 
يشاب كا آناء اور ے خوالی كا غلب ہونا۔ اال کے لیے آب جو سے “بت ركو نما‎ 
أبس ے کوت ال می نر طیب وت اون خذراحی تک صفات موجود ہیں -اورال‎ 
شر تك مقدارآب جو ایک او قير راہ نضف او قار او روات سے طعت‎ 
کو جح یکرے اوراس مری شکور کے پچ کامکوشت اورتازه جل ویره دک جائۓے۔‎ 
کسی ىہ كاده بفارلف ايام کے ساتھھ ہو تے ول - جنا خر صفرا دی با رک علاصت ہے‎ © 
س كاده ایک د نآ تا ے اور ایک د نی ںآ ا اورسوداد کی علامت ہے ےک ایک‎ 
دن اکر وور ںآ اور بارکی بد ےک دہ مرو زج ے۔ اورا کا علا‎ 
->- ارام ل تے کے زر لیر ہوتا > اورعلارع کی پا یل يعد بیان موی‎ 
اوراگر بخار اعضاء اصلیہ کے ترتحا ہو جاۓ اور بغار کے سا مکی ہو اور بغار‎ 
ارجا عمو اور غزا 2 وق تايف مول +واور پیۓ اورک وری مول مولو آب جوک استمال‎ 
كروايا جاۓ جل سكت ذا د كك موں۔ او را پیا یک نموت مول کافو رک یگولیاں لے‎ 
فی جا بل بشرطيل رم بتك قوت بہت ہو ور تال _ اورجا مکا استعال زیاد هكروايا چاے اور‎ 
ا کاپ ہی استعا کر ےا کی وال اوداك پر یداد تكس -اى طرى كروك پء‎ 
ری کے پچ کاگوشت اور چوزو لكا شورب جو کے سفی رآ کے اور شش کے ہم را وى سل‎ 
کروایا عات اکر ری عالت مز ی رین جا ےو يمرل شک مو تک علامت وت‎ 
: دريسرك علایات» اسیاب اور علا ر‎ 
صدارع سرك ور دو كيت ہیں اور یگ خون بصفراء ,ثم اورسوداء کے سیب ہوتا سے اور‎ 
ا لک علا وی سے جو بار کے ذیل يب شگزر چا سے ۔ کان صدا يارد یش میگ گی راور‎ 


کر مري شكال ۳1 ہے۔ اورشہر 2 ی استمال ۷ جانا 
سح" یی »وا اور غاب 1 کے يت بي كروايا اا سے گر استنفرارئ ار اد کی 
ضرورت ولو حب ايار س كروايا ہا ۓگا۔ اور یم یتام دای پاروعلتوں یں استعال 
مول ے۔ جب صرح ( برای ) کته فا لقووہ رعش دروشقیق, استرخاءءسبات او رتل و 
زکام ور 

حب ایکا كيب یم س ےک سفي رمن کا زر ایک درم تمونيا ايك رال »رام 
روزوپ ا نکووب باکر رات کهآ خی حص يبل عربت كل لے۔ 

ریت الو ہریرہ ٹل کیا رایت ےک :نٹ کر جب وک نزول 

ہوت نآب يي کے س رٹل درد ہو جاتا تھا ءآپ ملف ان صرمبار ککوحناء 

سے لبیٹ لیت 1 

حناء (مندکی) کے فوائ پیل بیان ہو گے إل چوس انی امو كحت چاہتا ہو 
اسے عد سے زیاددترارت اور برودتء یز ہواء مويل كرو وغپارہ زیادہ ما ںکرنے اور یز 
ثگاہ سے د یھن سے بز ی زکرنا جا ہے۔ 

زر مق اتمامءسور کی کیہ او رسفیر اورسياه نگ د كك سے ينا ايآ حوس 
کے لیے سب سے دبس - 

حضرت اس دشر مات ہہ سک "سول الثر ام کورگون ہیں سب سے 

پنریرہب زرك تیا“ 

ابشاديارق تقال ے: 

يلسن یبا خضرًا) (الكهف: ۲۱) 

اور ومر رگ کے 7 کت 

حر اءن عبال فر سے مم روک سے 7 خضرت ام ک ویره اور بيبا ہوا 0 ۳ 

اتا تھا۔ 


مب SED SSNS‏ 
حضرت بريد هنل سے معا مروگ س ےک :یز هکو و بے سے بصارت مل 
اضاف وتا ے اورا طررع بے ہوے پا كود يعن ےکی د راهان وزی) 
انا نک چا س ےکا ول ای چرول کے اسستعال تا ترش سے 
حوس میں قو بھی1 ے او رآ جحو ں کیک تکی ضامن ہوہ یخوش رار اھ ( رم ) لگانا 
ال پر بات يداك موب >- 
کل کا علان: 
کی رکو بن كرنا ماس بل ہوتاء بال اکر بہت زیادہ ہو جا او رکز ورک پیر اک ےت 
ال وقت سیب او رما لکا شربت استعما لکرنا جات اور بر فکا 0 او رکاٹورسوگنا پاپ 


به مه 


اور چوژول کے شوربوں سس قوت وام کر ے۔_ 
واشتؤل 1 کت : 

ہر ملک (دتداسہ وره ) سك چانے اور رتت جز کے فو ڑنے اور بجنت ميك جز 
اور اال ما پات سے بجناء دان لک کتک ضا سے ۔خصوم] كر مکھاناکھانے 
کے بعد ا طررح یڑے پالی کے بح کر کھانا کھانا بھی دنل کے يرس 

زياد غلال كنا کی وائؤں وراب رتا ہے اور مت ل بد إو پرا کر ہے۔خرا بکھانا 
کرت ے تناو یکنا کی داز سے لغرب بی طررح داضؤں سے کا جانے 
وال چز يل او یر کے ہے وظی رہ استعا کر عر کر 
ما یکا علا 

چول زد شی رب لآب جو اور رون بادام یس ڈانے موس انار کے داس ےہ اورم 
برشت انڑے استعا كرو حل ہا تل ارگ اشياءء وشت اورکین اورترش چزول > 
پر زکردایا جاۓ۔ 
و اوردل کے درد کا علارج: 

و اور در دل» عام طور ات اياده کے وال چزب) ےرت استعال 


سے وتا ے۔ دا جوا ور ارگ ا 20 ل 
كاده نذاو کا استعا لكر ديا جاح او ركر مكلاب مرب استعا لکیا جا ۔ اور اکر استنفرارئ 
کی ضرورت مونو لين مار و توں اور بل جوارش سف ريل اور رون فواد و جوف عر كلاب 
میں ڈا لکر اور او رگرم سم سے سیب فک اورگرم بای سے حا مك استعا لکیا اس 
چشل اور پیٹ درد کے هرق یشرت اع کے تراه جر ديا اس ور مگرم 
اسبغول کے ہمراہ استعا كيا جاۓ ء اورگرم پیج شاک پیست جو دیاگیا مو 
ژالا جاۓ۔ اگ شش عد سے زیادہ مو پا حل تو مق کا مو لکرے اورغ لكا وش ےکر نا پت 
پرانے اگوروں کے إلى کے سا استعا لكر أكراسهال هد سے زیادہ ہو جا بل فو انا رکا 
شرت اورانار را ےکا سفوف استما لگیا ہا سے ۔ 
ذات اگ ب کا علارج: 

زات ایب خی ری کا علاط یا نکیا جا کا ہے ۔ اب ذات امنب نی کا علا 
بان مانا ے۔ اس کے لیے جوشاندوں کا استعا لکیا چا اماف ےی مو 
ول فغ کا ضمادكيا جا ۓگا اور ج وکا ای رون بادام کے مرا استعا لكيا ہا سے ۔ اگ ریمم یس 
اقتياس ہوتو مخرفلون الت ی ماج شرع رای با - 
استتشتا ءا علارج: 

الا پل بھی بعد یٹ الي LS‏ ور ے ہک :سول ا شت 

نے ایک طجی بکوعم دیا کر وه أي ےآ دی کے پی فک علا كد ست ببيك کے 

ارگ ہو ےکا مش لان تھا۔ اس نے عت كيا: پا رسول الا كيا طب لفح مير 

جز ہے؟ آپ سي نے فر مایا كا سل نے بہار اتارى الل نے علاع گی 

تپ 

اکر بی عد یٹ ت در کی ہے نو ال سے ان اطباء كط تن علاع کی تام مول جر 
استنتقاءزٹی ٹل بيعلا کے ول - 


نض کے خیال يبل استتقاء ز) سب ے (یادہ ی يعارى ے او رتش کے نز ويك 
اا زیادہراے۔ 
ری باب کر 

یہ ياد ذیاده2 مرو ی کی وجہ سے کول اور وتو ںکو عارش مول سے اس ےا کو 
کر رمعل اورشهر ناش يبل و یا مناسب ہوتا س>-اورامراق» إوارد ( شھنٹری جزل ) اور 
لوز ره ٹہ دیا جااۓ۔ 
ادا ےک علان: 

ال ماک كم يإلى ل شربت فش استعا لکیا جا او نذا پا کک٭ 
خپازی اور وخا ديا جاۓ ء اورت المقدورطبيعتكونر مرن ےک کوش لک جائے ۔ اور خنگ 
رول ان ليرا لوال مر كران 
رق الف لكا علارج: 

وت الا کا لاح ے کے زر نجاو رگوش یک ر رن سے تا ہے خالل طور 
ب بل » دودح اور مرطوب يكل میدے چھوڑ ف سے موتا ار مرش سرد کی وجہ سے ہو تو 
گرم چ زر تشہد وغیرہ ا کا علا ے او رصقو لک استعال اور دس تآورجوب لیے جا بل 
عرق النساءكا علارج: 

ال حرف الالف کے تت جد یت رسول مقبول ی بان ہو بی کر 
”بی اس رات لکوعرق الا مکی شکایت مول فو انبول نے اوشن یکامگوشت اور وود استعا لکرنا 
تر کک ديا اور اپ ايد ا لکوت ا م كر لياء رال کت یاب »و2 و ا نکی اولاد ہے 
اتا كردي گیا 

مص كت ہی سک وق الف گل اورعرق النساء ل دودح او رآوشت سب سه زياده 
مر ہوتا سے پل (اونث او رگا ۓکاگوشتء این سینا كا قول س ےک دا( الف ل کے 
مرلیش کے ل وشت اورشرا بک استعا ل ترام ے۔ 


4 

جانا اک رن اف ا نپ رک 
ہاب را کک اتف سے اور ے اوقات ہے دروک لک ال ہے۔ اور ا یکی مرت 
طول بو چان ے درد ش اضافم ہوتا باعل ران او رگ لاغ رمو جا > 
اوردردگی بدت طو مل ہونے ی 21 دسي نک یھی ضرورت لآ جا ا ری ے۔ 

كيادارا دينا جار ے؟ دور وال ل » اظہرردایت یک ہے جا چ ۔ 

ریت جار نإ دوا کر کے ہی نکر یکر سلا نے فرمایا: ”اگ رتہاری 

دول ملک ووا میں شفاء موك ہے ذ يهنا لکوانے يا آگ داغے 

یں موق ہے الہ نك دار لوان ينال ہے“ (ہفاری) 

حت این بال تست مرو سآ خضرت طا نے راشفا تین 

چزول بس ہے ناگوان میں يا شبد ہے یش يا آگ سے داغث ہمہ 

( کان ) میس اپ ام تكوواخت سن كرتا اول ۔(ہفارل) 

الوكبراش الیازریی تلك كت و لک تام اتال امراش موی یا صفراوی ا ی یا 
سوراوی ہو تے ہیں ( لی اکہ يبلق زک رك اكيا ہے )۔ لہنرادمو یکا علارح خو نون میں 
ے اور 1 ول کا علاع ایا اسہال سے ج برخلط کے لے موزول ہو سعلوم ہوا کم 
آتحضور یذ کی ےکا زک کر کے خو كلوا_ن کی طرف اشار وكيا ے اور فص رگوا ای 
( چنا وان ) میں شال ہے او رآپ ما نے ہد کے استعا لكام د كسبل دواي 
یفرب د - يج ربجم کول دوا كاركر بات نہ ہو آخرى علارج داخنا ے اور اکا استعال 
الل وق کیا جانا ہے جب طبالح توت ادو گی وجہ سے قال بآ چا يل اور ج بکوئی دای 
فا کو مر ات مور كل مور 

چنا نیب ام سيم نے سال الل ميث سك ذ ریم مادى اهر شک اکل علا جا 
ديا نل طررع آپ يي نے اس فرمان کے ذر لي ساده اما كا علارج سکھا دیا ریک 
”بادك شرت ”مك لیٹ سے »ول ہے ابا اسے یال تمحتاكرو +" 


حطرت جابر تفر باه 7 ی گی رگ يمنت 

اترام ل ت نو رسول الد عام نے ایک تی رکا بركان کے ذر لجرا سکوداغ 

دياء ران کے ا یں ورم وكيا سر دوبارہ ات دار ويا6“(صل) 

ران بن مدل قنور روای لر 2 ہی ںک :رسو لکرم م نے داش سے 

ٹم فرمايا» (راوی) کچ ہی سک م بتلا ہو ۓ فو كم نے نت مکوداغ دی شم 

كامياب »و2 اور ےکڑل فا کہ موا“ (رزی) 

خطرت امن ال فوا سے مرک س کہ رسول اش ضا نے فرمايا: یری 

امت يأل ےر چزار افرار بے صاب وكاب جت ل مول گے ےوہ 

لیک ہوں کے ج چھاڑ يجو کی ںکرواے تہ شوت .لت تے اور دان 

ںو اے تے اور اپ رب کر ےکر ست کے (بغاری سم ) 

زاره احادیث یل چن د الفا کی وضاح تك با ےء جناي لفظ "محجم" يم کے 
کسرہ کے ات تام ےش رکوک کے ہیں اور اس ]لكوك مس میس کی کا خون جع ہوتا 
ے۔ اور ”لس عة“ ذال نط داراو رگن ہے نقظ کے سا تد ہے اس ے رار اد ول طور پر 
آگ سے لاتا اور "| "كل" بزو کے ورد س ایک رگ مول سے جس رفص رکیا اج 
ہے۔اور ”مشقص “م ک ےکس رکے مات ایک لیے وک کت ہیں جوع ریش نمو كوك 
ع یشک موو ا سے "معیلة" كت »اور "حسمه" 6 لا ےک آپ کک نے دا 
زر یرانک خن بت ریا اور ”لایست ر قو ن“ 6 ےک وک سے مچھاڑ پا 
تس كت اور "لایتطیر ون“ کن ےک وہ رو كرست تہ لن شوم 
سے اوهجو ”یمن“ برک تک تشاد ہے۔ ٢‏ ریف ! یتام احادييث ما رانا 
ہیں كران یش سے بت ات کے جواز لا تكرل ہیں اور يعدم جواز بر 

ان اعادیث می نشی َك صورت موک انع ت او اس وجہ سے فر ماک لگ یک ولوگ 
راغت کے علا عکو بای ابیت دیے ست اور ا نكا ىہ خیال تھ اک اگ رحضوکو راغ نہ دی گیا وه 


71 س-8 ,0 ۵ ا فرب 287 كود ار 
کیا ہا ےلو تورم م وگا_ اور اس ط رن علارح كل اچا زت “گی دى جات شفا کا الك 
سب ب ما »اسل علمت تھا جات کوک ال ہک زات دی امراش سے شفاء کے والى 
ہے مہ دارع رکو شقا یاب ہوتا ے اور نہ نی دوا کے استعال سے اس بات میں لوكو لكو 
بہت کوک مات ہیں ء لو كت ثيك اکر وہ دوق لیت تو مره اکر اين شرل قام 
پا تون دموا 

نز الل با تک کی امال ےکآ ضور مشو کی داغت سس مما نفعت ا ل صورت س 
4و جب بلاضرورت شد یرہ ال طر ان علارح كا اسقعا لکیا جاۓ اور ارده ہے جل 
ضرورت کے وقت جا ہے۔ اور ال باتك کی امکان ‏ ےک ہآ پ مق کا اس اع 
كرناء وکل کے اغقبار ے جو او رپ کا خو يك لكرنا اود ا كل اجات دینا ال 
وت ہو جب ال سكعلاو هولق اور نز اس سكام متام نہ ہوک ہو اس ل ےک جب 
کوئی نف مش ران می کس با عو خن دار دا جا گات يكل نشم کے منہ برا سكا 
فاسرمواو پیراکردتا ے لكر لكل وا خرن رگ کے ھتہ »و اس کے سا تجھ مت 
جااے اورخون بند ہو جاتا ہے اور ال سكم کت محال ہو چا _ ابر اجب ال 
رع كل اشدضرورت قا نو اس طر ان علارج کے اتتا رک نے سکول مضا تہ 
نغ 

خطالپی ہہ لت ہی که آ خضرت يليم نے خضرت سعد ؤت کو اس خوف سے 
دار ديا کل خون کے رۓ سے پلاک نہ ہو ہا س۔ 

جم لكا ہاتھ يا ياو ںک گیا ہو ا ںکوداغنا بھی ا کم میں شای ہےء ایک صورت مرا 
واغنا واجب »وا 

انح شه حضرت ابر 7ھ كرست ہی كل ول نے لتو مکی تلخ 
منہ پرواغ ایا مصتف کے ہی لك لقوہ ایک نز ماد ہک وج سے عاش مدتا ے اور ہے 


و بت ے اور وه فاد باده ثرا دوا اور علا رف کش ہوتا_| رت 
يبل داغنا ہی ا لکا مفیر 7ن علارج اہت متا ے۔ 

اور چوٹ اور وري ونر هک علارن ن سک لع او آوشت اور يرن موه 

سے ہوگا۔مطرت جاب نل سے روک ےکی یکرم ا نے مو آنے 

پا کو لیے پر بنا وا ''(اپیراؤر) 

یتر س جکرمتا چک مر ون تل اور سمو نكا استما لکیا ا اور پڑ یوت 
جانے برا كا علارج پاست ر ےکر نا وک حطر تنل فرماتے ہی كمرك ای یکلا (كى 
بژی) ٹوٹ گی و میں نے ا کو بلست كر دیاء پچ رش نے سول ياك پان سے مت 
ددیاف تكيا تق آپ من فرمایاکہاس بر کرو 

ج بتک نٹ مكيل نہ ہو جا جبيره (باستر) پر كرنا جا مانا ہے۔ 
کے کے کا ۓ کا علا ح: 

سكت حل هزارخ سوداء ٹس اسفان ہونے کے پاعث اسح جنون عارش ہو جاتا > اور 
ا لکی علامت الكل ٦‏ مو كا سرخ ہوناء زہا نكا باج رفکلنا اور منہ سے را لکا بنا سب اور 
وہ اتا سر زی نکی طرف کا ہے۔ اور دم لل يجوز ری ے اور اے ٹاگوں کے میں 
ریات سے اور جل رک وج دبا ے اور روڑتا رہتا ے اور وہ الى تك یکر سب گتشه 
رہوش ہوانضانء جوک اح دين ال رلک دتا ے اور مب تلم وکنا سه آواز میں 
بھی جماری بین ہوا سے دوسرے کت ال سے بماك میں اورکھانے سے باذ دبتا سے 0 
دک کر اکا سے اود كرت یکوکیاٹ لے ا ےکی اع را لاقن ہو جاتے ہیں 

اليك کے يجو يار كق ہے وہ بہت بذك ہے٤‏ يبال كك کت کا کا ٹا ہوا 
انسانء يال مورتچ اورا تآ عن رتل اين جهره کے کی مامنددکھائی ديجا ->- 

سول الثر ام نے فرمایا: ”ج ب كنا باد برک میل مہ ذال لو ات 

سات مرت وولو او رآیک پا ری سك با جولو“ 


اور ایک روایت ٹس لول ےک :”مات مرت ولو 7 2 استعال 

کرو “أ م) 

ا کی وجہ سک کے کی ميت ال کے اهاب میں سراي تك ہوک جل جب وه 
تن شس من الا ےا دولعاببیت ال می سراي تک با ہے۔ تی ےکا سے ا عضو میں 
وه میت سای تک ے۔ اور اج کے کا و ات وال مم بھی وت ا كرما سے جو 
كا سد موس انان لا سكا کا ا ا کرت 

بی سبب ےک خضرت طا نے ٹیل بندى اور امت برشفقت فرماتے ہو ئے 
الج کے کے بن بیس من ڈالے بر بت لوعو ےکا گم ديا >- 

۳4 كت کاٹاہوا انا فوری طور پر 0 ےکی ںیرام باب بف با دو تف کے 
هرک جد ا ہک مر تم کک را سک ہے۔ 

اگ ردنواۓ كت کل ملام مشت ہو جا ۓ نو روک اي گر ےکا ےا ںون سے 
تيز ديا جاۓ کا ے ألا ہے اورا كاز ےکوی دوس کت کی طرف يتيك ديا 
جائۓ ‏ اکر وه ا كما لے شل کے نے کاٹا سے وه دلوا نيال سے اور اکر کیا سے تو وہ 
دارادے۔ 

علاع ا كاي ےک کان مول کش نکر کے اس رش ليا جاۓ اور ز در دارطر ی 
سے اح مد ےکنا جائے اودش جا كار مكحا ر ے تا کہ فاد ماده ال سے 
ادر ہو جا او رال علارع شی لآب چو برک کے بر گوشت اور راح استھا لکیا باس 
ا کے کا کاٹ امخض بنض اوقات يشاب ٹیس بی بی شام غاد یکرت ے جلت بو کے 
وس کے ہوں۔ چو نے وا ےک چا ےک چو سے وقت ان مشو رو كلاب لگا ل 

کے ہے کا خی ککرنے سے ہوا ہےہ ال ليه سوس سے ہکا لٹ 
عم کے اعما کک سراي تکرتا ہے اور ما مز یرہ نش ایا با سس اورتصب سای ا کومدر 
سے جل لیا جاسم فص ركنا کی بدك يل ز ہرسرای تکر جانے کے بعدمفید ہوتا سے ین 


شور بل مفی یں ہے۔ باق ساپ کے ڈس ےک دو تل ہیں ایک وفت عل سرد اور 
دوست وفت یںگرم۔ 

تجو سک سن ےکا عار ہہ س کہ مقا مگ ید هلو جيرا جاح اوركضوكوخوب پان ےکر ای كا 
عضادکیا با اورا لى م لی کوش فرق اوري ے € کمانا 5 »یرآ زعو ووز ہے اس 
2 0 ری :"سول ا وی نے کچھ کے ڈو نے کک کک پ4 إلى اور 
نمك لگایا۔ اور ایک روایت لک ٦:‏ خضور ار نے کچھ وکو مار الا جر ياف اورک 
مورک رڈ ے ہو ےکی ل بر لگانے 1 

يز ج شام ہوتے وقت بیدھا ےل اک ے:((آع ودب مات الله 
تام ات ین شرما خَلَقَ)) ہوم کول چوا ےط ررد بی کک“ 
(ا لیت جج ) یز شام ہوتے وقت بدا بو ے:((ب اسم الو ال 
لَاِيَضْرَمَمَْ اسه شَىْءٌ فی ال زض ولا فى السماء وَهُو السَمِیْم الْعلیْمٌ)) 
3 ہو ےک كول چ ڑا ےگ ند د تا 2 
حشرات الا رن شک پان هک نایم 

اطا كل عادمت یی و هگمرول عل سيك سارل پرند» مور اور ہہ ( ار دار 
)ونر باند كر کت او ركحرول ل رات کے ونت جا وغيره جلاکر رک ےک 
تنام حشثرات ا کی طرف ال »ول اور يسار كام ان حشرا تك اكليف سے كذ کے لیے 
۳ 9 

( يكن ) سول اک موی نے ان اطپاء کےا سک لک ال یکر ے ےا 
جب سو لو تچ راغ يجحا د )کرو ادرف مایاکہ :سو کے وت اب ۓگھروں سكل 
چو ڑ اکرو عفر ما کہ هآ گ تہارک وشن ے اذا اسے سوتے وقت جما دي كرو" نیز 
ایک یٹوٹ فان ( جو )بسا اوقات کو كرساد ےک کے لوكو لکلا 

یتام اعادعث ی درک یں ۔ تثكم دگ اک( (أغ وذ گل مات الله 


ا 7 9 ۶2 a‏ وم 

بس برآ کے و ا سے باتو كو جو گر ان یس يمو کے اور برای قل ہو اللہ 

اعد اور موز تین پڑت اور رن سم ارجا یکن ہوتاء بر لے 

ےتڑا اچ س رما رک اور جره الور او ”م کے ا گے حصا ےکر کے » 

ورپ ی يكل تن ہا ہک ہے حت “تن علی) 

حدييث میں نکور اف" ”فی“ کا یں سے پچھونکناءجنس می ںکھ وکنا نہ ہو_ او رھ ”تفل“ میں 
متم ولى سسا تھ وکنا موتا سب - او رش سن كلهم يكن درت عا شر لھا 
ے خضرت يلي کے بمو كك کے بارے میں بو چھا گیا فو ابول نے رما :"اس 
يو کت بی ے شم سکھانے وال ھوک سے“ 

ضور یم نے فر مایا :”جوف سورۃ البقرة کی آخرى رونت يذ نے نو 

وو اس کے ل ےکفای تک میں گے ( فن علي ) 

مطلب ہے کر ی هل لليف ده ان 

ضرت يليم سوتے وتت رما بز كت ےک ((الهلم قنى عذابك یوم 
تبعث عبادك)) اور بیرارہونے کے بعري بعت _ ((الحمد لله الذى احيانا 
بعد ما اماتنا والیه النشور)) 

ضور اا سوتے ونت استتعفار ع وت ررکم کر ے تے۔ جیما 

کینشہور ےآ خضرت یذ فرما یک :”جو سو ے وق تآیت ری 

هگا نوک ہون کک ا کی طرف سے ایک تفال تك نے وال ( فرشو ) 

ال رمق ررر ےک (بذاری) 

حضور يفي نے مار لیے ہے با یژه ميارك اور حاف طکگمات الن حشرات اور 
تباانات سے او سك له بیان فرماۓ ہیں + ل سے تم دنیا عل ان بتيزول سك شر ے 


2 طب لدم EES‏ 


كفوزط رے او رآخرت يل ا لک اج بال رکھا ۸ حشرت کته شل اور 
لت ے ی ہوا سکب 
طاگون اور وبا 8 زار 

خرت سعد تلط سے ردایت ےک انہوں نے اساممہ بن زیر ٹا سے سوا نکیا ک کیا 
آپ نل نے سول الثد سا سے طاعون کے باد ے میں يج سنا ہے؟ امول - كبا كم 
(ال)» سول الث يكيم نے فرمایا: ”اون ایک عذاب سے ج بی ارال کی ایک 
جماعت ایا یا فربا کم سے يكل لوكو ب (وعذاب ) کیا گی تھاء لہاج با 
جل بطاخو کا سنوتو وبال تہ چاو او رگراک چ ب طا وان وا ہو چہاں تم سے سے موجود 
ہو دبال سے بحا سكت ہو ۓ نكلو“( بارى نسم ) 

زت الس تافو سے مروا روک كر : '”طاعون» ہرملران کے لكك 

شاد تك درج رگتا ہے جو طا كوك »وباءت مرا 

صاحب''ااصحاح “نے ا لو كيا ہے۔ با ”اعون“ ازرو ع طب ایک چان ليوا 
ردك ورم لل ٹیس التهاب بہت ہوتا ہے اور ار درد سا او رس مہو ال سب ات 
ها مطور يري ورم »أل اورکان کے کت بعد 

حریت عا كش بي ”حون شهیر ہے“ يبل خطرت عا کش تل نے لوجم ال یارسول 
الث ی ! طاو ن کیا ے۔؟ أب کل نے فرمایا کہ: بیش ے کے انل کے 
طا ئون میس ابر »انان ےل اورکھال شن ابر کت 

ابن سينا کا ثول نے ول ينا ہہ يكور ا نم وه ارال لد يك كورار ہو 
جاح نو الک نام طا عون ہے۔ 

ہیک رو فن‌خون موا ہے اود بسا اوقات ال سے خون اود چیپ بل ال 
گی سیت دل میں رد کیفیات بيد اك ديق ہیں مل سے تے ‏ خفقان اود بے مولع 
دور پڑنے 2 ہیں اورسب سے با طا کون سر رن کک موتا سے اس کے بد زردرنگ 


CF 


كادي ے۔ سب ے 0( رن کا مو 4 0 اتا 
اوري وباء ل اک ہوتا سب 

حضور ےا نے طاعون زدہ علاقہ س جع مایا > ءال کے دو فا ند ول - 
<> ج رفن اورفاس موا کر وہک یہار نہ بذ جا س - 
© يارو نك مصاحبت ےکی مصیبت ل اضف دومع 

امام ابوداود رل سے وتف لک کہ ىلم طا نے فرمایا: ”نوا کے فریب 
آ نا لات سے“ 

ابن یہ لہ رات لک عد یٹ میں يكور لفل ”الق ر ف“ كا ن وبا 
ییار ںکی ربت ۲ خضرت یم ران کہ ناس چک سے بع کے ہوۓ كلو" اد 
نوکل او رفوي ٹکو غاب کر نے کے 8 نض کا خال ےک ہآ حضور ام لك 
طاعون زده عطاق بش جانے سے ال لع فر مایا اورتی ردا رکی ا كوبال جانے سے مزاج س 
تقی رآ ےکا اورت و یور مول گے۔ ا سکی ول حطرت عائشہ قفا کا تول ےک  :‏ جب 
رسول الل شا مد يد منوره تش رليف لاۓ تو اور صر ان ڑا اور بلال فانط کو بغار ہو 
DE‏ 

اپا زا سك تخ راورقوی -ضعف وبال ہو اک تا نیرز دہ تيز موی - 

ضور يليك ریف مان اکہ:” جب طاعوان اسک جل يآ جتبال تم پم سے موجود 
ہو وبال سے ياك كردا 3 

الكل وچ ہے ےکہ باکت ز عرض ج بی چ ودار ہوتا سل را نک وکزو رکر 
دیاس اوران شل اشر انداز ہوتا ےہ اس طرںح وبا لت ہونے ے مصيرت عل اضافہ 
ہوگا۔ ای لیے اس سے فرمایاگیا۔ 

حفرت عا کش تلف فر انی ہی سکہ: نیس نے سول التد س ے طا عون کے 

پا میں لو چا نو آي شی نے بے بنا اک ہے ایک عذاب سے می ب القد 


ابا ےتا ےم تا ےا ون 2 

ا طاعون ہو جات سے اور يمر وہ صب رو اشاب کے 

ساتھ رکا رمتا سے اور خيا لكرج ےک اسے ول مصیب تپ سق سے جو الہ 

٦‏ 000 ہے اےش ہیر جیا اچ لتا ے۔ “(ابوراؤر) 

بش کت ی ںکہ وباء طاگون عام مل ہوۓ مرش ی کا نام ے۔ ال كا جب 
حفن ہوا مول ے کے ایک ہے ہوۓ شير إلى سفن انتا سالگ دو 
رل مول ہیں_ 
© يق اسپاب: جمس مق دن ورن کیا کی او 
© آل اسباب: جب بار لک قلت :شاب اود رجو مک كثرت لهذا جب ہوا حفن ہو 

گی و اخلا بھی تفن ہوں کے اور ہت ار ےلوگ ا سک ليث شآ یں 2 

زاره عدييث یش جو یرای گیا كد: می ایک مزاب تھا چو با رال پ یا گیا۔ ال 
لتق شک خیال کرای طاعون سے بن اسابل کے شیں ہنرارافرادانیک لل مر 
گے ے۔ اور عضول نز دیک سر ارگ مرك ےکن س كال ها مطلب ب ہو 
کہ پیل بل ہے عذاب با ارال برآ تھا کہا پا کہ طاعون سكول ى ب کر 
كف نزي ر لتا ے۔ الڈدتالیٰ کے اس فر مان مبارك: 

ألم ری زین عَرَجُوَا ین وبارمم و هم لوف عَلَرَ 

لوب (البقره: ٤۳‏ ۲) 

ٹچ ےک ان وگو کا رن نہیں ہوا ج اپ مرول كن کح تم اوروو 

لوگ راروں بی موت سے نكن کے لیے 

یس بی طا کون مراد ۔حضرت امن عبال نویا ر ہے ہی كوه حار بترارافراد ك» 
طائون سے بحا لكك موت نےآدبوچاء پچ رالل کے ایک پیر نے ان کے لیے دعا کی و الله 
نے ا كور كرديات 


ىرف كت كه 0 نومروان 1 امک ۳ طاگون ے دو چار 
7 افو وشن اور اررن کل ےش کچ ہی كه السفار کے پیا نے دش میس 
خطا بکرتے ہو ےکہاء اے ال شام! الد نے تھہارے سات اما علو کیا كم 
ماد دور لم ت طا كو كاعزاب دور موا م 

( ین ر) یش بولا:” “الث زياده عر لکرنے دالا كران نے كم پطاگون اور 
م لوكو ںو( ایک سات ) کے کی سکیا نے 

سرت ان علنیک ند سے عرفوما موی ےن نی راہ ٹل شبيد 

و کے علاوه (چھی) شہاد تک سار میں یں۔ شک راہ شش 

با جانے وا شهيد ہے۔ 67 طاعون بیس مرنے والاشهيد ہے۔ © بای 

س نرق ہو جانے والاشبيد ے۔ © زات انب والاشهيد ے۔ ® پیک 

ملیف ل مرف دالا شہیر ے۔ 0> آتشزدگی عل مرف والا هيد ے۔ 

©جومارت کے ينك د بكرم رجا شجید ے۔ © کرت پیٹ عل - 

و ور جا هيد > '(ابوداد) 

ی روایت *”الموطا* یس حضرت عبرا لضن بن عوف ل سے مرو سے وه 

فرماتے + كيل نے سول اللہ ليم کوفرماتے بمو سنا كل:”*ج بكو 

وای علاقہ یش نازل و اورم ال ونت وبال بمو جود بو ال سے تالكر 

وبال سے مت و اور جب تم سن وکہ وہای علاقہ س آل ےلو وبال تہ 

جا “(بخارى) 

”وبا كالفظا ہوز ہے اور بر اورتص ردوفول رح يدها جاسکتا ہے این دنا کا قول ہے 
کردہاء سے نكت وا مض يلام س کہا سے يبيث سے رطوبات فصل ہکا اتا جر 
اورگؤکار ے اورمام سے اجقتا بكر # اورراحت وآرامگولا زم چاۓ اوراغلاط کے يجان 
کین دی ےک لک کر ے جيل بال علاقہ سح اتيف دور وق کے بغي رہ اگنن زر 


رال (حدریٹ وی اکٹ ا نیب 

صطرت عفارو ؤت گی وہ خر بہت مور كر جب وه نلك شام گے اور متام 
و آ پکو يتاي گیا کہ لك شام ڑل طاگون يجيا ہو ہے۔( یک ن۸) آپ وبال 
سے وای جل 1س مسر" داد جوک می ایی تی کا نام نض لتك ی كم 
"سر" چا زک آخری علاقہ اور نز ديك سر اود مد بین کے ال ره مراک کا 
فاصل ے۔ 
یک او رض رہ ور ہکا زر: 

جانا پاک نچ کک بہ تک اقام ہی کول چیھ سفيد رن کک مون ے اوركىكا 
کر ہوتا ےکک زرو اورك یکا می اورک یکا سی اور یکا سياه ہوتا سیر ريك 
کی (دوسرو ںکی بدت ) يبتر ہے »کی یع تك قوت پر ولال تکرکی ہے سفير 
رک بی پک مالك مول ے۔ سفیر اور سر 7 درج زرد رن گکا ے اور زرد 7 
ی رگ ہے اوہ راو ر سیاہ رگ ہت قراب ے۔تخداو لکم وت سل وال بات ے٠‏ 
ای ررح جن نکم با ہو ای یی بھی سل ہے اس ل کہ ہے ماد ہکا طاوعت اورقوت 
يعت ولال یکر ے٤‏ اور ال مورت سو سے جب اگروہ بہت زیادہ مون ايام 
ہکایک داد ای نہ لكلا م وک ای کے پپہلو میس ایک او رت لک ۓ اور چو دانے تخراد ل 
زیادہ اورم يل وس #ول وہ ردك »سب سے لای وس وه ہیں جو مر ون 
گنا رو مول يا الل کے ریب قريب » دی سح کنا قوت ماده اور عا ج ی پت بر دلاات 11 
وجدت ردک اور راب ؤیں۔ 

اور جو وا مگ یشمودار مول اور غاب ہو چا بل وو خط اک ہیں۔ اور ں۷ 2 
کرنا آسان ہو وہ سای وا ہیں اور سکی ہیی بل والى ہو وہ روک ےء او رگول 
مول و ساق وا ہیں اور پیٹ اورسدث ل جوز یاد م مودار مول وه روک »وگ ہے مادہ 
11 عرم مطاوكت ب ولال كرجا سیا چو دانے اطراف میں ودار ہوں وه ال سح “بتر ہیں 


نس سے يبيل بخا دكا عا رض ووه الل سے بتر ہے جو بغار سے ييل عاض ہو۔ اور جب الس 
يك موو دو سلاپئتی والا سے او رارسا سكا ات وق رو سے او اگ اس کے مہات پیال 
ل میت پلاکمت کے ترب ہے۔ اگ پاب یل خو نکر ے يا سياه رن گ کا 
پا بكر ےلو مرش بلاك ہونے وال ے۔تسرو مر صفراء سے ہوا ہے کے چک کا ءاده 
خون اور دول کے وس لگ حالت سے اور ال کا علا ہے ےک اسہای سے پر بیز 
كايا جاۓ اور فصر با تيامت کے ڈ ری رخو نكا فا كرايا جا ۔ اود ہے بل شرت 
عناب و انار ديا جا - او هگا ٹیل ماش تم اسیا ناخ او رہہ پادامول کے ساتھ ديا 
چا اود جک »رون بادام کے ساتھ او رکم لآ بکسف ره کے قط ذال ہا یں 
اورال یل اہ سر مہ ڈال ديا جا ةالوو لكا مہندکی سے خضا بکیا جا بغار ہونے 
ہے بحر مرب لک جوزو لكا شورب غذا يبل ديا جاۓ اورٹیں دن کے بع يمام مل جائۓ- 
حص او ری کا علا نع ء یک کے علاع کے قرب قريب ے۔ 
شی لكاذكر: 

حط اساء شت يزيد الالصارے تیب ران ہی ںکہ شس نے سو کرک طا 

کوفرماتے ہو منک اولا رکو خو طور بر مت کرو كول ا سحل 

فارن والو لآوثوف زد ر کے کو وت7 دیا- '(ابوداؤد) 

رت جذایم بت وب بوا فررالى ہی نك انبول نے رسول الثد شام کو 

فا »وت اکس نے اراد مک لیا تھا غيل سح لوگو لوس كر ووں» 

يرل نے یاک روم اور قاری دا ےکی ی کر سے ہیں اوراس سے ا نک 

او دك ولول نتصا يل پت( ما نے اراد يجوز ديا) 6“ 

لوكس نے آپ ے۶ زل کے بارے بیس بجا آي نے رايا كم می خفیہ 
انراز ل زنر وو ركوركرنا ے۔ اورا ںآیت سے می مرادے۔ واذا الموء ودة سثلت(م) 


امع تكس كوه بر دود يلال ہو۔ انال ولد هکم مون کرای نے بدك شیرخوارگی 
سك مانہ یل ا لک مال یت کال كرت ںکہغیلہ سے راد یہ ےک مچامعت 
ر جب گورت دودح يلاه اور وه حاملہ تو 

عدیث شل باو رل زره کا سنا سے E‏ نے انو يي كراديا اور پلا کر 
ديا - ای ل ےک وہ دودح روک ہوتا ےخون مک فض ل ہوتا ہے پیز ال ل کہ ج بکورت 
عالمہہو جاۓ اوردودح يلا کاو ا کا مش تفع ہو پاتا سے اور ای وقت وو ون ین 
کی غذا بان چا سج اود بای ماندہ بت ردق ہوتا > جو ا یک پچھاتوں میس با > ای 
طررح رضاعت کے وق ت تی كا ساراخون پچھائی یش عند ہو ماتا > اور بر فا ن ےکی 
خاط دودح یں برل جاتا ہے۔ ای وچ ہے رسو لک رم مق نے فرمایا: اورائل فار كواس 
نےکھوڑے سے رادي“ 

مطلب ہہ _ جک رال خراب نذا تا خی رقائم رق کی کہ جب ده ڑا ہوک رآ دی 
جن چا سب اورمییران جیگ میں وش نکا مقاب کرت ےت كزورى دکھاتا >- 

خضرت کڈ کا ریف مان اکہ: نٹش نے خیلہ ےش کر ےکا اراد ہک رلیا تھا اس 
ل مانت ی تز بی بول ہے ۔آپ ی نے ال لیے كس فر ایک ہآ پ ی 
باك ےک محبت تر كك سذ سے او کس نقصان ے دو حار ہوسکتا > اور ات اي 
وا کوک سط رح جھھلناپڑےگا۔ 

زآپ ا ےکم میں قن ا كرا س کل تال فارل ورو مرن ضررئيس پیا تھا۔ 
پا ر ”ع زی“ کا سي ل! تو بصورت اتفال جا ے۔ 

جديا کرحت چام نل فرماتے ہی لک" ۶ہ بوت یں عز لكت ے 

اور رآ ن تاذل ور تا ( فن عل ) 

سک روات ل ب الفاظ ‏ ںکہ: تمعز لے تھے ج بآ حضور شام 


حطررت عرفا روق لت نے فا کے :رسو لكريم يلام نے نع فررايا لمآ زار 

وت سے ا کی اجات فرع لكيا چاے۔“ 

کرت کے ل كن ا لیے دوا ييا از ہے جل دوا سے ضر رکا خطرہ دہ 
ہو۔ 9 صا کی رواییت يل امام اج نے ا یکی صراح تکی ے۔ جتض شوالخ کے ہیں 
لخادت کے لیے میہ بات ال سےء اس 09 24 لاز متا ے او راک وہ 
شوپ روا موتو شو ہرک اجازت پر وقوف ہوگا- 
نظ رلک مان تق ے اورا کا علان: 

حضرت امسلل بویا ے رواييت ےک حضور بكرم موی نے اگم 

ل ايك كود يما کال کے جر يد ب دارع سا ہے ۔آپ طلا نے 

فرمایا كرا ںکود مکروا ۷ا سےنظ ری مول سم (ہفاری وسلم) 

حطرت الو ونی دوايي تك ے كد یک رکم شاو نے فرما اک :ر 

تک جانا برق ہے (ہفارل) 

رسول الہ طا رت تن نو اور جرت من فلز کو م رشيطان اور رجا ور 
اورأظ بد سے بهاذ کے هالک بناهها کے تے۔ 

عبارت میں نكو د لفل ”الپاس ہوا مکی مرح سے اس سے مر چان لوا ز ہر یلا جاور مراد 
سج بجت ساپ ونیره» او .ی لفظ پات کا اطلاقی ا حشرات بر ہوتا ہے جو جان ليوا 
ول ۔ جع اکآ ضور يي نے نر تکعب ڑا سے فرمایاکہ: "اي وذيك هوام 
راسك“ کیا میں سر کے حرا تیف کنیا ر سے ول اور لنٹ ”لام“ خوفاك اور 
ڈراوٹی چک و کت ہیں اورنظ رب رکوک كت ہیں 
© ین سکیل یش سے ازرم 


سر ولا ھا ر کر رول پک لا جم دہ تھے 

کہ میں نظ ربد بیس از يموي ککرواول .+( علير ) حطرت عا نش 

سے بی منقول ےک: حضور ی نظ لگانے وا کو وض وک رن کا عم دینے 

وہ وش کرت نظ رز وض اس ےکس ل كرتا"( اداو 

جرت ابن عا ی رات مرول سك یکرم نے رای تركف عانا 52 

ےہاک رکوئی تقر يسبقت نے باق نس با "اود جب ميل 

تس یکر نه كرابن وسكي کرو وزی 

رت اساء زوا ہے کی اس طررع كل روات قول ےآ پ شا نے ج ہے 
ریک ب میں کل کر ےک کہ باس - ۳" 
نظرزده انان ےش کر ےکا مطال یکر ےت ا لک با تکو مان ا لک صورت ہے سے 
كنظ ر کے دالا پا چره» تھ كبديال» کے اور وفول یاون کے اطراف اور ازار حك 
اثرروفی ح کرای برک ل تعحوئۓےء پر وہ إلى ارزو وس پڈال دبا عاع- اور بر یکا 
ل الک پش تک جانب سے ال ساس رب یبد ڈالا جاسۓے ال وقت بت کن پر نہ 
رکا چا اش سكم سح مربب کت یاب جات ا-( بلذارواه مالک فى الموطا) 

امام اج سے (زار کے انددوٹی حص کے بارے مس لو چھا یا امول كبا كل از ا رکا 
وحص جسم ل > الودائد ناك كت ہی کرش نے امام اج سے نظ ربد 
يل چھاڑ ویک کے پار ے می اما ابول ن ےکہاکہ اس كول مضا لقال 

ممری نکی ایک ماع تق س ےکا تھا اس فر ان: ورن کا الَّنِيْنَ 
کفروا یر منك ابص ار هن کا مطلب ہے ہ کو هكفارءآ کراپ نظ ريد سے رو 
پا رک وب کی 

ىكم طا نے فرما اک :جب تم مم وضو الى پیز جوا كوا 
11 زات ی ال ے پا بل بق بكر و اسے جايكم پا دک الثرعلي کہ دے۔ اور 


SSS LEDS 
EEL, 12 راب اک ول توب‎ 

آ حضور شام سے مروگ ےک ج ب ون رہن رکا فد( 
ارك ذ فی ولاتضره)) الوسعير فإ كت جک :۳ رسو لكريم ميم جنات اورانمانوں 
کی نظ ربد سے خداکی يناه کک خن * 

اده عرييث ل لفظ ”"سفعة“ جره سیا نشا نک كت ہیں نض كلت لک جرس 
زرد کے نشا نوكت بل _ابنقنيم ولك لت ہی لكل "سفعة" ال عل فحت ہے 
غلا ف ری گکا نام ہے۔ ای تلم کچ ہی لک ”سف عة“ ری بل یا رك كوا 
ہیں ابن خالوي ولشنہ كت ہی لك ”سفعة“جنون اورد لوا یکو کے یں او ركتاب ان 
ٹس ےکہ ”صفعة ای اور چرے سکف رکا نام ے۔ 

حضرت عا كش بین فرمالی ہی ںکہ: سول ال تيم نے نظ رب رکا و مک ےکی 

اجازت دک سب بغار ی سل ) 

حطرت عمران بن کان نی سے مروا روک ےکہ: ”از لويف نظر پر اور 
زره جانور کے ڈ سے مل جات سب '(بخارى ) عديث مل رقف اک ) زم ربل 
نز کے ز ہرک كت ہیں اسل میس چاو رب رک سو کم كت ول 

حور عدييث يسك سو لكر مم سات نے ایک آر یکوک 

درزلکلی کی وجہ سے ر مکی تھا“ 

حرس الس فان ے رواهت ےک یکرت ا کر رو تر کے ژد 
اور لہ (اایک مرش ) بل ومک ےکی رخصت دک ہے“ سفعة“ م میس جو يجوز يكل 
2 ہیں ات کے بل فک مک خيال ہ ےک نظ ر کے وا ےکی آ حول سے ایک 

کے ہی ںکہ سا پکا ایک م اک س کہ جب اك نظرلى انان پہ يذ جائے قو 
انان بلاك ہو جاتا سكل بن خف لہ کی حدیت ل نظ رفك ف وا کو وق کر نکیا 


EDS‏ وا 


كم دي گیا ے تلك إلى ن رزو مض متا لک ےکی عور ی ہے اے وضو 
کرد رده رز ٹس ب ازيل دا -س>- ( كا رواه .الك ) 

جاننا جا وی ات او جما بج ویک تنب نی فاده من غابت ہوتے ہیں جو الد کے 
إل قبو لبھی ہہوں اور انا نکی راو زت ری کی الک موافقق کر ے اور يكل ء ور صل اللہ 
کی بارگاہ يبل ایک التهاء ےک جم طررح مريت لکوددادی جا ہے اک رح بيذم دغر ہک 
کے اللہ سے ہی شفاءك طلب یھی چا ہے۔ اور نموم توبات دہ ل جوع ليذ بان یش نہ 
ہوں اور نکم ومغپوم موم نو اگ رمعلوم موز متب سے۔ 

حطر ت وف مین مالک اٹ روا تکرتے ہی ںکہ: ”نیم زمانہ جابليت كل دم 

وغی رہ کیا کر ے تہ نو لوگوں نے پا چچھا کہ اے الد کے سول یم ! 

آپ ا الى باب سکیا عم دی ل؟ آپ لیڈ نے فر میا کہ: 

اج دم ویبرہ یرت سان می كروء ارك دم وره ول رح س جس 

كول شرك کرات نہ ہیں زمسلم) 

نض روايات ٹیس ب الفاظ می ںکہ: بی طا کے يال ايل آوی آيا اور ای 

سف كبا کہ اے الد کے سول في : آپ يلكا نے دم دغر ہک نے سارح 

کیا »مالک یش تجو سک سن ےکا د مکرتا مول ؟ آي سا نے فرماياكلر: جو 

تس اسن بالق پان ےکی استطاعت ركنا داس ای اکرنا چا ہے (سم) 

مما نع کت قكفري و تتویذ سے ے با پچ رما نت پیل ہک یگ تھی پرا ے ضور کر 
دی گیا خضرت ترب رلٹہ كلت ہی لك میس نے الوعبدالئد سے کچھ سک سے کے دم کے 
بار ے ٹیس لوق ابول نے اس می كول مضا یں مھا جيل اس کے کیا معلوم ہوں یا 
رن ہوں۔“ شفاء بعت بدا ہی ںکہ: ”نہ یکر مم سي رس ہا ںتش ریف لا ے 
اور ٹیش ال وت حطرت حفص ولا کے يال ی ی حضور يلي نے بج سے خر ماک 
اس ےکی ف ارم ماو جیما کم نے اس كنات سکھاگی سے (ابوداؤر) 


ال عدیٹ ےگور تکا 7 جوا زوم ہوا ے_ 

خرت ما کش ٹلا سے روات سک" بج بك ىن سکوکوئی لیف مول یا 

كول زم یا ھوڑا وغیرہ ہوتا وآ تباث مبارک سے ليل زین پر 

رک ھکر اے اٹھاتے اور دما :بشم اللو تُرْبَة آرضنا بِرِيقَة 

بعضنا شی بها سقیمنا ادن ربا .)) (متفق عليه) 

ال صرییث شل برکورافن' ر کا ق ے ماری زی سق »یرال لے فر میا 
كبك طبيعت ھی اور ضننک ے اور ای سے رطوپا کوخ کر ےکی تا رمو ے۔ 

اور كلوز كشيبول اور زتھوں یں رطوبت فى كثرت مول ہے جو طبيجر کو ره 
کارکروگی تروق ہے اورجلرق منر لكل ہونے ديق»اور "سريقة بعضنا“ (مارے 
نش ول کے ساتھ )الک وج ے کر جب لعا بکا کی ہیں اضافہہہوگا لو وم نف 
و جات ےگا اور جب ات زم وس ایا ہا سے تو الد سكم سے شفاء ال موی _ 

ا ا 

ال دبا ست رآن کے ذ لی ردم ویر کہ ےکا و ال کے ہار ے میں حطر کی ا 
سے مرو روا تآلی 3 :”لبت رین دواثرآن (رزی) 

زارشاد باری تفال :و دنل ین انقزان ماهو شِفَاءٌوَرَحْبَةٌ 
لْلْمْوْصِيِيُنَ 4 (بدى اسرئيل: ۷م ناورپ رآن شاک چ زی ناز لک ے ہی ںکہوہ 
یمان والول کن میں نو شفا اوررضت سے" 

تح فس بن کے نز ديك ا سآبیت مار وص تي کے یی یں سے مطلب 
ہوا ہق رن تم اتارتے ہیں جوسارا کا ساراباععث شفا سه- ی طررع میق رآن جسالی 
امراش کے لیے شفاء > اى طررح ضلالتء جبالت اورشّبات کے ل ہا عت شفاء ي 
چنا چ قرآن» جران وسرگردان بچلرنے والوں کے لی ےبھی باعث ہدایت ہے ۔ ابا برق رآن 
زوالي جبالت کےسبب دلو ںکی شفاء سے اور ز وال ام اخ کی وجہ سے شفاء اجنام >- 
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درس کر لو بهار کم تیک ہو جا هگا 
رسول اسف فر مایا :کم كوش تک ای ےک ڑا ے اکر وه درست موك 


و سارا کم درست ےک اور وا رل ہے۔ ( ال بیث) 

ال سے کی سورة الفا کے زر بردمك هک عدي ثأز ربل ->- 

رت عا كش لها فرمائی ہی ںکہ:”ج بك مش كول فد بهار ہو ہا نو رسول 

کرک طا متو ذات يش كرات دمکرتے تھے 

اام وطن نے اپنی سند کے سا ریت ان یال فط سے روات ق کی س ےک 
ابول نے فر مایا کج سک الح عل ملیف ہو وه اس پر ای الگ ی رك ےکر ہے بذ تك 
وهو ال انشا کم ن نس وَاحِدَةٍ فَمُسْحََرُوَّمْسْحَوَْعٌ قن سل 7 
قوم يَفْقَهَوْنَہ) (الانعام: ۹۸) 

جب ال كلام يبل يونا یر ےک لم خداوندیی ناف ہوتے ہیں ف الیل رکا كامس قر 
نائح ہوگا۔ 

امام ات لہ نے صراحت کے ساتھ ہے بات بیان فا ےک :اکر ری آیا تک 
جزم كل ےکر اسے وتيا جاۓ اوراس پا کو پیا جا نے اس می كول مض الئل ہے ای 
رع أكون ص قرف یا سی تن ککھتا ہے ری كو پا دیا ہے اک چ پیات 
له ات پلاتا ہے و اس كول رل ہے۔ ای طرر پا آيات پڑ ہک ده يال 
ريغل ب تراك ديا جا تو ای بل یو رل ہے۔ اس رع اگ کور تكسرولادت 
ذل شل ہوہااس کے کول قآ بيت کک کر اسے پل دی باق چا ے۔ 

روک ےک خضرت اہ با ل نوی نے ایک جب ی غوزت ب ولا درت وشار مونو 
ایک صاف يتن ےک رای مل با تاکھو: حا َو یرون مَايَوْعَدُوْنَ لَمَ 
یدز الا سام د ین نها لك لا وم الْفيِقَوٌيَه» (الاحقاف: ۲۰ 


اور لَّقَنْ گان ی قصَصِهِمْ عِبْرَة وی لالب (ليرسف: 01١‏ بک روع وکا 
کر توا كا يال پلا دیا جات اودال کے ببيث پگ تل ديا جا 2“ 

ایک روایت کے مطا لل امام ام رلٹہ فرماتے ہی ںک حر زو وض کا کر دور کی 
طلا کی ای کشم ہےہ اورا کی کا راتا رن ام ار سء اس ل ےک جب نیکم تي پر 
کی گیا تھا تو ا كوزكال اكيا اور اتا راگیا تھا۔ نیز يكل : بحنز ل علا کے ےکر لخت مس 
کی چ كوا لک زات سے كتير ےک و کت ہیں ج ےکہا ام كيار كك لذ ا: مشئ اس 
نے تھے اس جز سبال برا اور ورگ دين کے کی آے ہیں او ”سا اس 
كلا مک کے ہیں ننس سا اننا ہے اور ا ےلگا سے سور کے حم يا دل و دما پا كا ا 
ال س>-ك رای یقت ےک سے انان ماراچاتا نے یا سے يهار بر جات > اوركى 
سے انان ای وک سے امع تد ںکر اج اورک یکر ے ميال بو کے درمیا نتفر ہو 
ال اور بت اورلى سل يبل ض ونفرت پیرا مول ے۔ 

حضرت عاش تال ران ہی ل کر سول الث ےم کوخیا لكز رت كراضيون 

نے کا مک کیا ہہ الاک ہآپ شا نے دہ کا مک لکیا ہوتا تھا ( اش تیل 

ای ررضت سے جم س بآوال سےتفوظط ر کے )۔ 

امام اجر ہہ سے پا ھا گیا رض اطبا ءكا خيال ےک انان کے اتر رکو جزائل 
ارش میں ے رال یل موک ؟ آپ نے فرمایالکہز دہ اي با تكس ل- ج ”ضور 
اکم طا نے فرمایا: شیطانء ای نآ دم ٹس لو كر كرتا ہے کے خو نكر کرت ہے“ 
مصنف کے ہی کہ جنات ٢‏ لیف تم رسكت ہیں او رک کا انا روح کے اک اخطلاطا 
کول سر با یں » کے خون او رکفت کے باوجود بدن انا س شاط ے۔ جب 
حضرت عم زا کی خ رحضرت ابد موی دس يال جنر سل (واقعہ ) س ایک 
کرت تل کے اند ركو شیطان تھاء اال سے اس کے بار ے هل ھا گیا اال ن نهک کہ 
دہ يبا لكل ےآ ےکا تاو سگیء پھر خر ت رنڈ 2-۲ انہوں نے بای كرش نے 
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ےت پاچ ال هل بت 
زیاده عایات داآغارسقول بل - 

موتح امک ا لکی از تل دی كران س بکو یہال ذک رکیا جاے ۔ (وا لم ) 

پا دبا سس لتتويذات کے لڑکانے اور باند ع کا تو امام امھ اشم فو ال یکراہت 
کے وال ہیں وه فرماتے ہس کہ جو ص كول جز 2-۷6 گا ای سير دکیا جات گا“ 
ون اش لكر ہی لك ابول نے امھ اشير سے لوجم کہ اہی ےکحویزات جن میں 
۶ن آيات وغیرہ رم ہوں ا کا لكا كمسا ؟ فر ہیک حضرت این مسعوو بإ ا کون ليد 
کرت 2 نز امام اجر تلف نے حضرت عا کش با یره کے حوالہ سے زک کیا کہ ان 
کول نے ال معابل سبولت اتا رگ ہے اع نے ال يلك قثي لكل سے۔ 

حطرت عبدالشد ہن عمل فرءا ست ہی لكل سول اٹہ م نے فرمایا: مج بت میں 
اول عن برس کارا ماو وه دما :اعود بکلمات الله اليَامّات 
من عضبه وعقابه وشرعبادم وین مَمَرّاتِ الشّيّاطِيْن» وآن یخضرون)) 
اس کے بڑھ لت کے بعد ا کول نقصان نموا“ ۱ 

طرت عبد القد بن عم رفن ايفى بالغ اولا دک کمات ( مرکورہ) سکھایاکر تے سے اور 
ابا ول سکن كلك لہ یس لكا د ے کے( نرک الوداؤ) 

اام نسائی تلك ےکی ا لک الیوم وا براكلا ہے۔خلاصہ یہ ےک ہکا ہت 
اور عد مکراہ تک دار و عدار ال بات پر س ےک اگ كول نض ا نآحوی زارت وير ہکومو تق 
خا لک هكب بزل بذات خوخ بال ہیں با فقصان دیق ہیں با ابت اف مول جن 
ےک ووم نا معلوم مول ملو کنو ہوگا ن 

إل ر شر ال ایک دم ے جک سك آسان کے یچ رکو چھوڑ ست ہیں مریغل 
ال سے اعضاء دس ل - امام ام ہل كيت ہی ںک خضرت اہن حور نوئ ا یک وکر وہ 
ٹراررے 2 


امام ااودا ود وا E‏ کل 8-2 
نس نشرہ کے بارے یس الو بچھا تو اتول نے فرما کے یکر طا نے کے باب 
کی نرہ ایک خیطان یل ل“ رت چا رر کی ای مکی روا یت منقول ہے۔ 
ادو بوی: 

حضرت الو برص ور را کے ہی سک سول ارم س ل کے یی اک یں پیٹ درد 
کے مارے ت لکھا درا ہوں فو یو چھا کہ پیٹ درد ے؟ یں ےکہا کہ ”گی بال" لد کے 
رسول ميب ! آپ نے فرمااکہ: وا اور ماز هو نماز مل شفاء ہے“ 

علماء نے ال عرييث کے دو فا ند بیان کے ہیں- 

4 حضو رن فارى اف( درد ) استعال فر بای اوراس می كلو مکی 
© ہمازدلء معد ہاو رن لك درد يل فا کرو مئر ہو ے- 

الک تن وجدبات ہیں: 
© نماز عبادت ہون ےک وجہ سے ایک امرالی ے۔ 
© ایی ام ی »اس ےک راز می مشفول »ون سل سکودردکا احا سکم موک و 

قات ال درد پر ذا لب ر ےگ اورا کی عدافعت می ںی ر ےگی۔ 
© طبیب مان تو تك تقوييت کے لیے برطررح کا حيل انا ركرج ےی فو ا کو زا 

رارف موز ل E‏ الرتقويت دیاس 

بی فما “ان تلام امو ركو جام > هکیت بن ےکواس میں خوف وختیت بھی امل 
مون ے اورامیر ور جا ی اور حاء ویتکا او رآ تک رسب نگ رسب امور 
ال توت میں مر ړلوی تکا سبب نح ہیں اورا كا سی كحو لے ہیں جس کے یمیس اس 
کا مض دور ہو ما ا ےج 

تقول کر زوم كول زم تھا ینس کا کا الکن نرق مگ ےوالوں 
نے ال اوعبات ریت کہ وو راز يبل مشغخول ہو ۓ در تنب لوگوں نے اس نز مکوکا ٹا فو راز میس 


سک وسک سے شرت نا e‏ 2 

حر الوالوب الصا ری ٹا کا حال بی تھا کک میں ہو ے لوك م والو ںکو ن مول 
رسک کے تے اور جب نماز کے ل ےکھڑرے ہو کے و ا کول اچا زت دے دسي اور 
را کل جپنماز میں ہوا مول فو یھ تہار یتوس یل دیق - 

(ایک روز) ميرك ونوا گر » دو نماز بیس ےت ی كول تقل مول- بز غاز 
بل رلارع» قيام او ده جاع ہے نیز اس بیس زلت عابززی» الخلا »شورع وتضورعء 
عبادت و بنرك اور یت وظیرہ پا ال ہے جن سے بدن کے مفاص ل تھرک رجت ہیں اور 
اک ڑ اعضا تین ر ے ہیں بالخصض انان ۴ معدہ او رآشتل - ىہ نمازء دوگندی چزول 
(ول و براز کے دفعیہ اور معرہ سكا ےکو انجارنے می سکس قر معاون ہے! کم 
عبرالطیف رلٹہ كت ہی ںکہ يل نے بہت سے لوكو كو ديعا کہا نکی مت بالكل تيرك 
تاك ےہ میس نے ال كا سیب معلو مرن نکی چوک فق يد چل اك یلو ککشرزت سے نماز 
اور اداکرنے والے ہیں۔ مزب رلك ہی ںک نما زک ےک ہل و زکام لكل تد رن سے 
لحد یچره کا سر كو لے میں کن قرز ساون ے! اور ےرہ روكترى رول لقن 
کے ازالہاورمعدہ او رآشوں سےکھانے کے اجر ل اور تضو لتق ہک یہ رب و اثرارج میں 
کیا مضبوط بردگار ے! 

ال لی ےک ہہ کے وذت نام کے اوعيم اس ازدها مک وجہ سے دجاس ہیں اور 
ایک دوسرے پر ا ن کا قوط موتا ے۔ نیز از پا اوقت رر دا مکا ازا لکن ے اور 
آنشیخغحض بک یال ےکن تال کی حب ت کا سبب ے اوركلو کی فو اصع کا ذ ریہ سے اس 
کے ذ لی رول نم :ست ہیں اور جز گنو ودرگ ر پیراہوتا ے اور جذ براقا م فردموتا ےنماز 
یش إبسا اوقات درست جواب اور صا راۓ اور یی رک ھور ہوتا ے اور بتر وک وجول مول 
جزياد مال ہے۔ انان اس امور اور الات لو دک کنا ے اور دنا وآخزت کے 
27 ور وك راورا نس کا اس كرتا سهد 


سانا جما دبا موتا ے اودسارى دنا پر وکا عا م چا ر ا ہوتا ہے۔ عا ی کے تو ى سٹ جاتے 
ہیں اور عام روعاف کے قو ىتش ہو جاتے ہیں اور اس کےآ ا رکیل ر ہے ہو تے ہیں۔ 

ال ہا تک طر فآ ضرت يليم نے ارشادفرمایا کہ اے پلال! ناز کے زرل 
تيل راحت بو" یز اس ارشادگرائی میس ای اع مکی طرف راہنمائی س ک: "میرک 
آگھوں کمک نماز یل سه اس ل ےکہنماز ل ونیا آرت کے فضائل موجود بل ۔ 
اور ای تکوم رورو ات حاصل موتا ے۔ 

ال سل بھی بي ارشاد نک كزر چک کہ :”اس کھا کو كر اور 

کلام سر ابر بصلا“ 

ناز تر او مقر ہا ےک کی مکی ايك وج ے۔ نماز یس دیا دآ زت ک تر 
موجور س كال می پا ری تی ی کی لیا تک نزول موتا ہے جس سے جسای امراش واسقام 
بھی دور ہو سے حل جاتے ہیں اور اغلا رذ يلك اصلارع وکیل کی موق پا سے۔حطرت 
کیل بن سعد تاس مرو س ےک تنیمل ضرت ملا 
نے ا نکی گھوں اعا بگرایا اور دا رمال ویک ول( بای وسم )کہا جانا سے 
كد ” ایک آدی نے سار دو عام شاا سے ال العو کے دک ےکی شکابی تک أو 
آپ کٹ نے اس رآن ياك د بت دک رای“ 

بض کے ہی لک ایک نس نے 1 حضور یڑ سے ال سد کی خکای تك تو 
آ پ طا نے راک دہ نمیم کے مر پر ام که اک با ا قکوکھانا گلا ۓ اور 
حطرت الوال ردام ل ےسک ىكل شای تک یگئی فز امبو نے فرماياكر:””يهارو لكل بهار 
ب یکی اکروء جنازہ کے سات ا اکرو اورقبرو لك زيار یکی اکرو“ 

مرو زک له كت ہی ںکہ: امام ا دکومیرے با ے شل پد چلاکہ عك بار سے لو 
ابول نے مر ل كاغز بر خا رکا یکی 


اع للها دو ا ؛ بسم الله وبالله و محمد رسول 

الله "یا نار كونى بردا و سلاما على ابراهيم و ارادوابه كيدا 

فجعلناهمالاخسرين” اللهم رب جبريل و ميكائيل و 

اسرافیل» اشف صاحب هذاء الكتاب بحولك و قوتك و 

جبروتك اله الحق آمین۔“)) 

حضرت نان مین الى العا یی حضو ر اکم سا کول فای تی » شك وم 
اسلام لا کے وفت سے ا یم س کو ںکررہے تھا آپ ع نے ان ےا 
ل اپنا دايال بات درد وای جکر پے رك ےکر تن پار مم اٹہ پڑھہ اور سات متیر ہے دعا مود 
((اعوذ بعزة الله و قدرته من شرما اجدہ )) (مسلم) 

خضرت خالم بن الولير بل نے عر کیا یارسول الثد! بل را کو ے خوافی کے 
نہیں سو سم أب سا ةفر گے "چپ استر PAP‏ ووم 
(اللهَ رب ااسموت اسب وم ال EE‏ 
تر ےئ بت 


تحت 
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رص کے مر مر سر مر ہی حرمم 


بر بفرط عَلَى آحد هم و أن یی عل غر جارله وجل اون ولا 
۳ و لاله الا نت )ا چرننی) 

حضرت الم اٹ نے ۲ حضور طا سے رات و اک شکای تک نو 
آپ م نے فر ای کی س ہیں چنرا ہے کات 22 رون جو کے جر کل تلہم نے 
تیم سے سے 

حضرت ال زا کا زگ متها كالول جن مھت ككرتا ہے آپ يي نے رای کہ 
يكلات یڑ :((اعوذ بكمات الله التامات التی لايجاوزهن برولا فاجر 
من شرماينزل من المساء وما يعرج فیھاء ومن شرما ذرا فى الارض 
وما يخرج منهاء ومن شرفین الليل والنهار» ومن شر طارق الليل 


فرت لد 5 0 کا 020 ا 
كمال کے وال کا شاب بند گیا ہے اود ان يد رل >» چنا ني امول نے ا لآر یکو 
حضور شام کی بال مول دعا مال ج ہے :((ربنا الله الذى فى السماء 
تقدس اسمك اسر فى السماء والارضء کما رحمتك فی السماء 
اجعل رحمتك فى الارض واغفرل نا حوبنا وخطایاناء انت رب 
الطيبين» فانزل رحمة من رحمتك: و شفاء من شفاء ك على هو 
ال مجع )) پچ راہوں نے اكوم دی اکا نما تک پڑ كرد مك ءال نے ايا یکی تو 
و هکت ياب موكيا یا (ابوداؤ) ( مر ید وظا کف مير ی کتاب ونلا ف الصا ین عل وك حلت ہیں ) 

ال سے پیل بھی سورة الفا تہ کے زر لي چھاڑ يحوت ككف كا عحدبیٹ بیان ہوچگی ے۔ 
مون براح اصلارح تلب ودئح وساوں: 

اصلارح قلب اور وساول کے دفعیہ کے وان ب ےک طلا لكا كعانا تقو کی و تيز 
گا ری اتا رکرناء تاو يلات کے ذر لي رقصتو كا استتعال تر کرت طابری اور بای اعضاء و 
جوار کی طفاظت رکا مك ت بعلم سے اور باط نکی دل بعال س ےکنا اور ارزو کی 
طرف رج كنا ک وه نفس وشیطان اور ہوا ے فا شر ےتفوطا ر کے _ 

حطرت بلال يح معا مروگ س ےک : ۸ شب بیدار یکو لازم چا وگ ینم 
سے بيعل تيك لوكو كا ربق تھا اور كنا مول سے پاز دسب کا زر رارقرب ال یکا سبب 
ہے او ركنامو ںکومٹا جا ے اور کم سے يهار یکودو کرت ہے (ت زی ) 
ايك اوخ روعا ی: 

ایک مر ريت ذوالنوين مصرق رلٹہ كالى طبيب کے يالل س كز رموا قا دی ھا کہ 
ال ے يل مردوں اور رانک بھی ری مول سجن کے قول میں پا کی وليل 
لاور ویب پر هی لکواس کے مرش کے موان شت ارپا ے۔ 


EDS 


کک a ۳ E‏ 
جاب دیاء یھر شل نے ال س کہا کے دا تج پر رتمک سے ! عت ےکنا ہوں کے مرش کی دوا 
ت2 دهد سو ار پا رسراٹھایا اد رسكت کیہ ار میں الک دوا تال کیت اس 
کا اما م كر سكو کے او می ر ےل کب پا گے؟ میس کہا کے بال ء انشاء انڈدہ بجر ال نے 
اک فقری جذ یر کے پنےء نو اش کی ہر ضوع کا بھیروہخضو کی ہندیء صفائ یکا 
فا ور كار لوئدء وف ار توان ےتا ماج اء كرا نكو پاک اش کے تنس 
ذال دوادراس کے ہآ بت جلاددہ يها ل کیک سکلت سح نكا جمالك ا نت کے 
جب سکم ت کا کن جاگ لا نے گے و ا كو زک ارگ ی سے چھا نکر رضا کے ہام س 
انیل لو اود ا كوج ونا کے يكت سے اتی ہوا دوك وه شحنا ہو جا »نجنا ہونے کے بعد 
ات نون لگرو پرا کے بعد ور اور ]ا کار ىكل دلوق مم كنا مک طرف کی لوو 
گے کی وض آذ وا تلاپ ایل یس سے شا رکرتا ہے اور امیدروں می نادال بن 
کر رش کرت تا ہے و ولول تيكل مان لا سنا ان ادد ہے کے ذ ر ہی اےۓ قل ب کا ملاع 
کرو ں طرر م ان ادویے کے ذرلهه ا مک عار کر ے ہو نیہ سل طور پر دولوں 
عن ل کل ادا ل می اعول ولاقوة الا بالله_ 
امراض اورم ری کی عياد تک ده کے فضائل: 

انا نک نب صرق وهال مف سور بلندى درجات بل مر ( يهارى )کو ب امل 
ول سے بل بان امو رکا تو کی نر ين سبب سح 

حضور اكرم مت فراش مض کی عالت یں مکی و ووشهيد > 

اور فت قمر كفويط رکا اج سج ااداسح ت دشام جن کا رزق ديا اج 

ال رهز اور الوسعير خد رک نط هروک - کم "سول ال شيك نے 

ایا کک یمان دارکو دلیف يا تقب ومشقت پا پاری یام یل نا 

یہا ںک کک کوئیگگر و ير يشال ی ہکوئی كانتا دل ےچ گر اللہ توالی ا سکی مج 


ا کت 

یکم طا نے فرمایا: کے مون بتجب ےک دہ یهار سےکھبراتا » 
اکر اس معلوم ہو جات ےک بیارکی مم سکیا اجر اال کے لیے رلا گیا ہے و وہ یی 
چا ےگ كوه ( بيش ) بها ددس مہا ت كك الہ ے طا قار تكس“ (روا فيز ار) 
ور یکول نے فرءايا:””ميمرى امت کے اک ہیر صاحب فراش مول کے رو 
صفول کے ورميا ل ہہونے وا سك بہت سے لوگ اك ہی لخدا ای ا نکی 
یت ے واففف سے“ (رواہ ان ال شب ) 

رت ہابت سے معا مرو س جک" بفار» اولادآدم ےکنا مو لبیل 
دورکرتا ہے تب جل لو سے کے سی لکودو رک کی سے مل ) 

لوجر وفك فمرماے ی کر سول ارم ٹن نے فر مایا:” الد تھالی جس کے 
سا ت رکا ارادوفرماتے ہیں اكول لیف باس ہیں (ہخارک) 


ححضرت عا كش تلف فرءالى ہی ںکہ: 


”میں نے سول ای سے زیاده یکو درد شل بتل كل دیما 
تضور كيب نے فر مایا "انیا كرام سب سے زیاوه مصاب میس بتلا ہوتے 
؛ل» رصان » يديج بارج جد تیک متا ہے۔ اور انان اين دن کے فاظ 
ےک رقا راب ہوتا ے۔ بندہآز كش میں سل ر ہتا ے یہا لك کہ دہ 
زین پر هلما سكاس رکو كنا ويل بہوتا۔'(تزی) 

حضور یذ فر مایا : اد تحال ج ب کا توم سے عحب تکر تے ں و اسے 
رتش می جن لاکر 2 ہیں نی ز؟تحضور متم نے فرمایا:”'جومش با درو و 
لي فى موک نکر نينا ہے دہ الى سكناه كا كفاره با » يها لك کک جو 
کشا تاس يا كولم مصمیبت تل سے وه دو چار موتا ووی ال کے لی ےکارہ 
لأ (بخارى وسلم) 


حضور میسن فر مایا سل یک نک سے اید تال ا کا وچ 
)ال مكنا ےت 800+ 
(بخارى لم ) 


ا یک مکی احاد ييث اس باب می سک رہیں۔ 
زور يليم نے فرمایا: اگ ای ندم کے يال اس کے الام او رت کے 
سوا E‏ ده جزل السك لكان مول NS‏ ( 
مید بین ر كت ہیں: 
أرى بصرى قد خاننى بعد صحة 
وحسباء منه أن يصح وتسلما 
ٹس دين ہو لنکرضر یآ حول کت کے بع رگ بج خان تک سے 
( شتا مو ںکہ) ترے لے یی کان ےکآ کل سلامت ہیں اورتم 
مسرا ہو“ 
الوالفيشاء جب بوذ 2 ہو گے لى نے بوک کیا حال ہے؟ انہوں س كبا كرا 
بهاری یش بتلا مول جن سکی لوگ تنا کی اکر سة ہیں۔ 
ایک اث میس ہے وها ول :"اس مر بن ے! عافیت فو کے انی زارت 
سے جوڑلی ہے اور رک کے میرے ساتھ جوذل ہے“ 
معلوم بوک انا نکو عافیت طل بكر پاس اکر الث نے الک تقزر يل بهاری 
کی ہر سے ا لک استقبا لکرے اور وہ ری س ےکا م نہ لے۔ 
حشرت حاب کا قول نے ےک نام ركش ہین کے لي عتوبتء قو بكر 
والوں کے لی كنا مول سے طہارت اور با یه لوكس کے لیے باعث درجات متا ہے۔ 
حضور شام نے فر مایا :”با رک عيا د یکرو او رقیر ىأو تچ را (بغاری) 
یزور ليبق نے فرراي: ”ج وی یما رکی يهار ير یک با اپنے دی بھائی سے 


ےرک EE ML‏ ۶ 000 
ٹیل در چات ترا كات بط 

تضور یلیم نے فمایا: "یرل عیاد تک کیل یس سے کرت انا تھ 

رليشى ال دک دواو وچ کم كي موك “(زى) 

ایک ردابیت کے الفاظ سے ني لک اپنا ای ركه كر يال سل ہکم سف © 

کی یکی؟ يانم نے شام توك ۳۹ 

رت ال ن سے مرو ےک حضور يفام تان روز کے بحرم ری شک 

عیاد تك ست کے“ حضور من مایا :”جب تم ميل کے پاس جا و 

اح زنر ی و 

تضور لي نے فر ماا: "مرک عياد تکرنے والا جشت کے بار ٹل ہوتا 

سج" ضور ما جب ھرلیخ لک عیاد یکر نے فو انا دست مبارک ای ب 

كت اورف را ےک كول رک بات یں (یہ ارک ) ككنا ہوں سے ياك زگ ی کا 

زدلي ے اکر اث ركوضظور ہوا (بزاری) 

حطرت ابو پمیر ڑا سے مرفوعاً مروی ےک تن لوگو ںکی عياد تي كل باس 
گی رشب تیشم میں بتلا ہو۔ © ڈاڑے کے ورد میں بن شف © رل مس با 
حضو رارم طا یل لحرت ع رن ے فر مایا :ج بم ریش کے يال جا فو اس 
ES‏ لے دا کر ے »کوت مرل لک دعا ایی ے تب فرشتو کل وھا“ 
آحضور يي نے فرمایا: ” جب تم ميل کے يال جا 2 ائھی با تک کیو فرشت 
تہارک بات پرآ ین كت إل +" 

ضور یل نے روشک ميقل عیاد تکرے نسل كل ایل ای نہ 
آچگی موعن اس کے يال بی ےکر سات مرتیہ پڑھے۔((آَسَْالْ الله الْعَظِيْمَ رب 
انعرش الْعَظِیْم آن يُشْفِيَكَ))ي اعد الال وى ف کش سل »* 


حو سے رن 


ضور الم جب خ دک مرپی کے با لآ 98 عام کے ۳۳ 
جام لي دعا يت :((أذمب الاش لاس واشففِف نت الشافی فاء 
اك سَقَمًا)) یی پاس ےکر و هورق الفا تمہ سورع الا خلا اورمعو جن بذ كر 
سين ول یس يوي کر ان چرس ب بجر ےہ جیما کہ يكل حدمت ی می خرو 
خضرت يام سے نابت اورشقول ہے۔ 

نیزم ریش لكوي دعاس كربق ينحنا مناسب سے )97 لها الله الْعَظِيم 
الْحَِيْمُ لاله إا الله رب الْعَرْشٍ الب لاله 2000 ارت 
ورب الآرْضٍ وَرَب الْعَرْشٍ الگریٔم)) 

ریش کے لیے درد و امک الها ركرنا جا ہے۔ جیما کہ ایک مرجي رسول الث ای 
نے (دددك شرت سے )کہا: باس راصر لین جر وفزرع یا غص اور نا ایکا اظہار نہ 
كلس بل الك جر بیان اور زہان كول شوہ با غكايت داسف دے۔ ابت مرش 
کےلوانین طبیب سے مرییس کے تاق ب چھ کے ہیں۔ 

جيرا کر ضور يي کی عیاد تك کے جب حطر تی ڑل ارآ فو ان سے لوكو 
نے آتحضور يي کا حال بو ماو انہوں ےکہا کہا کا کر ےک ہآپ فحت مال کا 
عالت يل کی سے 
مورت كا بيان: 

یل لیے مو تك تمن ا كرن کروه ايان ار زندہ دست سے اپنے دين کے 
جانے كا ژر موتو موت کی تمن کر سکتا ے۔ حطرت عا كش تل فربالی ہی لك ل نے 
خضرت يِب کووصا ل کی عالت میں ديعا لآب سيب کے يال يال ک اگما تماء 
اود آ پ مت ال پیالہ ٹل اتھ دا اور اس جرس + #رسة جاسة اور ہے پڑ كت 


وي سا سه 


ماۓے:((اللهم ایی عَلیٰ عَمَرَاتِ الْمَوْتَ وَسَگرَّاتِ الْمَوْتِ)) نيز وو فر انی 


لو 


تلهم اغفرلی ا 0 


اس 


7 ب لا هدب 2 -(( 
الركيْقٍ الاغلی)) رحديث صح 

2 ھی الر من النوى | 53 کاب الا کا ریس للحت ب ل: وض زيرك سے الال ہو 
جاۓ ال کے تخب ےک ركثرت ےق رآ جب رک تلاوت اور زک و اکا رك ے اور 
ال کے لے زر فز ب ینتا مت سب وتم اور خی رد نی امور میں متا زع تكرناككروه 
ہے۔ اود ال با کو ہن ٹیس لاے م کہ ہا کی دنا کا أخرى ونت ہے اس لی کول 
کے ےک اتل بے نات ہو لوأو کے قوت جلرى ے اداكر د اور امامت اورمستعار 
1 مول پچ زی دا دبا بل وعیالءفلام اور پڑویچوں اور روستوں سے ان کے 
تقو کیکی تیش موا فکر دا ء ای طررح جتن کے سا تح كول بھی مول ہوا سے حاب 
بے با کر سے۔ اور اد رکا شر اداكر تے بو -2 ا یکی قفا ب رای ہو اور ار کے سا ترصن 
تلن رج كلوه ا سک مغفر تك ےگا اور اس برت مکرےگا۔ اور ےک لد زات عذاب 
دي اور اطا عت دولول سے بے تاز ےہا اں د اور ان کیو رات 
کر ےکی سے رجا اور امير وال آیات د احادییٹ او رآ غار صان ئئء اور ای اولاد کے 
امو رکی و تک اور نازو كا پابفر یکر ے اورشجاستول سے اہتنا بكس اور ال 
معا سی سے باذ :> کوک ہی امچائی 8 ات ےک ہزندگی سك انام ب اش کے 
قوق می ںکوتابی کا کلب ۓ۔ اور ای معاعلہ کی رسو اکر نے واک با کو ناطر 
میں شلا کین کی یآ زاش ولك ىال E‏ 

یتر یب الوطات: م یل کے لیے تخب سک دہ ا ےگھروالو ںکو وی تک ےک 
وه ا کیا یمارگ برصبركا وان ہاتھھ سے تجوز بل اور اپٹی محییبت برك صبركر بل او رل 
خوب ویس تك ے کان رونا تون دل ہونا جا بے بأل ان سے سک هک سول اللہ ا کا 


ف مج 


ارشادگرائی سك می تکوال س كك روالول کے درونے دعونے سے عاب ديا جما سح >“ 


دک ب ی ا 
لذاالےھرے پیارو! هر لعزا بک و ان o‏ 

ای طررح ابل وص یکر ےک ای کے جناے یل بل رآواز سے يه بان ہے 
انا بک بی جب نز کا عام طارى ہونے کے ت كثرت ے (( له إلا الله )) کاورہ 
شرو لد او رگھ والوں س ےکہ رد ےک اک یں نال ہو جاو ل و ےآ کا مک دیا ۔ 

ال لیے تضور يي کا ارشادمپارک ے :کا آ خری فلام لا الا 

الله ہوگا نت می دائل م كك"( بدداقد) زف رايا س ےک :”سے قريب اموت 

کو لال ا الله ک لقي نكي کرو سل ) 

امیش ہولے سے عاج آجاۓ ف عاض ر يي نک چا ےک زی ےکی نکر دبییء 
کار لقي نک یکئی 13 ےک ہیں شر كتليف کے اح شك کو رر دے۔ 
جب ایک پاک بڑھ ےا اعادہ روا البح اگ کول اور بات (دنيا كل کر کر 
کچ تي نکرنے واا کی( یکاہ مس "نم د ریت لیف د هود 

جب ككل ین رک نے كدلو و:((ِسٔے الله وَعَلیٰ َة سول اللِ)) اور 
ال مو پر یر کے سواکوق اور بات کر ے _حضور شرم e‏ ”جب م ميت سك 
يالل موجودموقق انی باتكب و کیو فرشت تہارک بات پآ ين کے ا 

مرو رانا رکا مول جه كوه میت کے يال سورۃ امبقرة كل تلاو تكرت حك 
ایک ردایت ل لول سک اس مردوں برسورة بیس ينلد '(ابدداود) اودال کے پیٹ بے 
كول اويا ويه رگد 

هی تگ رفاروق تلد نے وفات کے وفت اپ به س كه ا كديرا رضار زان ب 
رک دوء پر روف گےہ يبال کک زياده آ شوو حل ا نکی انو نوک اور ركهم 
دس کہ 2-۱ اے گرا باس تيرق ماں: اکر الد نے معاف کیا و كياد 

ایک ردایت لول جک خودجھی رو دسي اوراروكرد ثيك لوكو کی رلا وی اور ال 
وت را کہاگ می رے پا ساری دنا کی دوت مول تو یل اسح د ےکر اس ہولنا کی سے 


CDSS 


مان مرا لت ۔اوراۓ گے کہا TT‏ دیا 7 
هر رشاراورز ين 0+0 جز حال نہد اراي ی خصہ لهاس كبا كر لل 
نك اين ا تن کا جو مرا مب ہےء واسط دیتا ہو لك آواز شہ بلئ ركرناء ابد عل رک 
لحمو ں کا ءا ل كال جول ءکیونکہ حمل میت ب آ واي ای جا بل تو فرشت اس رغضب 
ناک ہوتے ہیں۔ بر جب حطررت عم رتت کا انال موكيا فو ال خواب عل ديسا ليا 
بم اک اٹہ ن ےآپ کے سات مکی موم کیا ؟ فر )!اھا معام لكياء تر یب ته کہ می رک نيدت 
کال اكد عل اپنے ر بلاقفورت پا تا۔ 

عر بن یرال رلٹہ نے ایی دفات کے ونت فر مایا کہ: می لال يش دک رتا ک ری 
موت می لیف بمو اس کر یآ رک ل جس پ یلما نکواجردیا جانا ے۔ اک خاب 
هدیا اود کپ کیال نيوو شل پایا؟ انہوں كا لدوب واستتغفاركو- 

رت معا زا بوذت وفات كن گےے: اے موت ! خی ںآ مد یل ا تيرق طا قات كلو 
كم متاق ہیں فا دک عالت می ںآ گنی ء اللد جاننا ےکی تجح ڈراکرت تھا نی نآرح تر 
امیر وار ہوں _ حطر محروف راہ نے اپے 537 اموت مم لهال جب عل فوت ہو 
جال فق جيرا كرح صرق كا دیناء یرتک شل دنا ست ہہ بدن جانا چاہتا مول جب عل دنا 
ل بر ہن سک مآیا تھا 

اوبكر لش کے ہی ںکہ شل جنير إغدادى کے پاش موجودتماء انمول نے قرآ نت کر 
کے دوپارہشرو )کر دیا امو ست رآ یات تلاوت یع لکروفات پا گے ۔ رح اتف 
انث رع کا زکر :یجن انا نک بيدأ کا یان 

بض احهاب نے کے ےکم ات تا و کر ن کی خو شک یک غزاء 

اعضاء انال گیگ ہے فو ل الله سے اہ کی امیر ر کے ہوے ا نکی فراع كو ورا 
کرت مول_ارشاد بارى تقال ے: 


وق حلفا لانسان ین مُلَالَة مَنْ یں ثم جَعلَمَا نطفَة فِيْ 

َتَبَارَكَ الله اخسن این 40 (المومنون: 31ت )١‏ 

”اور م نے انا كن سك خلاصہ سے ناياء مركم نے ا كونطفم سے بناج 

کہ ای کتفوظط متام یں ر ہا پچ رہم نے اس نطف ہکوخو ن کا لا بای رہم نے 

اس خون کے وھ كو فى بنا دیا۔ رتم نے اس فكو یال بناديا- تج رہم 

نے ان ول وشت صا دیا۔ پل رہم نے ا كوايك دسر ىلوق بنا دی 

رشق بزی تان ہے اشک جومام طا ۶ل ے “Sos‏ 

اتا لک نان ےک :ولد خلقنا الإنسَانَ» ال س انان ےاولاد 
آم مراد ے۔ انا نک لفظ امش »+ ںکا اطلاتی واعد اور یح دونول بے ہوتا ے- 
وین ال کے بارے یں این عا ینان فر 2 ہی ںکہ سان کچ ہیں إلى 
کے صاف اور مال موکوا ر كت ہی سکہ: اکا ن > اولادآام ہے تعکر كت 
ی ںکہ سلا دہ پان سخ كاك ر لان مدنا ے۔ اال عرب نط کو وسا 
اوراولا راو اس ليسل» اود وسلا كته ہیں۔ اس ل ہک يدول جنزي ںآ د یک کی 
تخ کر الك ہیں۔ اور لس لالب ا سی ح پیدا ہوتا سل انیا 11 
تليق مول رض زديل ”انان“ مرا درم ہیں ۔ اود سلا كت ہیں جر 
برا کے يليا أو 

کی باك كت ہی لك :ا لكا مطلب جارك نطف جوعا متف يا دم قلت وى 
سے ایی د جلا نطفَةٌ)4كامتز کہ راس انا نكونطفمينايا- وکو 
جع نطفَةٌ فی قزار مين 40 ا لک مطلب ہہ ےکم نے پراش نط ہکوتفوظا چ 
می مامت رتم ادر لمكم نپ كاسن ہے امك ار کک احق رار ہکی 


ال جَکَلََاة سو مت ررر مو 
درمیان حال د نک مت بول ے۔ 

خضرت ابن مسعوو زا رم کر سے ہی لك رسول پاک سيو نے فرب 

”م می سے جلك ليق سين رتم اد ل جا #ل زوز كان تی صوررت 

شک ال »رات عرص ككل عاتم بنرا ہے مراك ى بدت کک 

مضفہ بنا ےء پراش ایک فرشت کیا ے جوال يل رورع پچھوکا سے اور پچ راد 

ياد پل نکاما لوا ہے اس کے رزق» الک ایل ءال سكل 

اود كر بد ینت »وکا با رل یکت (بغاری سم ) 

اطبا کا ال ام ير اتان كن نکی رتم ادر سیق ال روز کے قرب مول 
اور ال عرص ل خر کے ن ہکہ ماده کے اعضا وتو وا یا ے ہیں۱ اس ل ہک کا ماع گرم ہوتا 
ہے۔ حدیث داور یل ہہ مک" چ رای ہی مدت میں عاق يننا سح >“ اس میں ”علق 
خون تج رگ ےک وک ہیں ۔ برای ی مدت ٹس مضغ بنا سج “مضخ ركوشت کے 
جف سگ که ہیں۔ یہ ترا جل ہے اس ب دہ مرکم تكس كنا ہے۔ جیا کے 
تحضور شو نے فرما اک پچ راس میں رو لكك دک چان ہے اطیاء اس بات بش 
ہی لک روب چا ما بعد وتا ے۔ 

درا چا ہی ےک ماد نوی ایتا مس جابلہکی ما تن یک ماگ سا موتا ہے ہب رخو نکی 
نكل اغتيا هرت ہے ب رگوش تک يقت افقیارکرتا سے اور دوس اک ایام نل اي کی لک 
مدت لور یکرت 3-5 

حعررت اس تافو موم موی کہ مروکا ماده فی رگا ژ ما ہوتا ے اور 

حور تکا مادوہ پا زرد وتا ہےء کچ ران بل سے جوق فال بآ ے ب سيقت 

نے جانا سے مشا بت ای سے ول “(صل) 


رد کے ماد منوي ے اعطاء اصلیم اور ژق مدق یں اوركورت کے ماد میم 
سےگوشت با ے۔ 

حضرت اذل او لک :باب سلام وٹ نے رسول الث یٹک سے 

سوا لکیا کہ بچ ہاچ مال پاپ سكل طرح مشاءبت ركنا ے؟ آپ ا 

نے فرمایاکہاگرمردک ماد منو بیکارت کے ماد منویہ برسوقت سل جا لو مرو 

پر جلا جانا ے اور اگرعور کا ماو هنو عرد کے ما دہ منویہ يرسبقت نے جا لو 

کرت بے علاجاتا ہے “(بخارق) 

مر وکا مادء موی زیاد گرم اورقوى موتا ے اس يو هگا ھا اورسفیر موتا ے اورعورت 
كاماد موي رق او هزور ے۔ اس لیے ا کا نگ زرد موتا ے۔ برك مشا ہت ال 
سے مول ے لک انال دولوں یل سے زياده قرعب ہو اور لک باوة نوی زیادہو اور 
بوت زياده کی %4 

بترا رک قول ےکہ مادم توء تنام اعضاء سے کر خاد ہوتا ہے ابا جج ےگ 
اور پار ے يهار و جود شآ ۓگا- 

رمو لک کم ا نے رای ”ہر بال کے سے جنا بتكا اش موتا سج “ال فرمان یں 
ال باتكل طرف اشارہ اور رشا لق س کہ ماد نویه رشو سے با ہے اس کے بعد 
ارشادغداوئدى > :لاثم انشانانا حلقا اخر» ا آبیت کے فهوم کے باب میں 
حطرت این ع اس یبرم ی ,وال اور ابوالعالية كا قول ہے س كال سح مراد 
پان کل دس وگ سے حضرت قاد ہہ ول کے مطاال ال ے مراد وائتؤل اور 
بالو لک كنا ہے۔ یا ہف ماتے ہی نک رال سے مراد جوافی كا اعترال سے۔حضرت تسن بصری 
ےسقول كمالس مراد ہے س ےکا کا لک سا کر ول - 

عوئیء این عباس خا ےکر ے ہی كرا سے مراد ولادت کے بح رخف احوال 
عر لكا ٹن لآ نا ے۔ شی يبلش ے ونت چا چلاناء ار دوه پیا ء پر ناه كط سه 


کر ب نی و 


ہوناء پھر چلنا شرو )کر ناء پر دودح تجرانا E‏ اک بالغ اور 
جوان ہوک ر ملف ہلاو سگھومتا پچھرتا اس طرح گی کف افيا ر بل 
فصل زور _) 

ال کے عفرا :قت ارك الگ ين ووذات یش سے ے اور کیش رگ ال 
لوی نم دا کی تن ے ضس ال ال هن مطلب ہے ےک وم ذات ہی بترین 
فور یر ر وال ار رت رکھے وال ےلت میں خلی لت ں سورت یا 
یی ےکہاجانا ے ر جل خالی ن کا رک رآ دی 

جاب لہ كت لكا سكا مطلب ہے سك اولك یکا ری رک یکر ے ہیں اور ری 
كا ركد ى كرتا ستيان الہ بتري کا رر ىكذ دالا ہے۔ 
عل اش :انا وی: 

حضرت عا تشر نیشب رال ہی نکر رسول الث شام نے قرا "ولا دام یں 

سے ہرانسا نکن موسا جوڈوں کے پی راک یاگیا یا ےء بل براض الله 

ار که( إلا الله )) کے۔ سبحان الله هاور 

استخ فر اللّه سے اورراست سے بتر ہٹادے یاک کیپ اور تی ككامكا 

دوسرو ںکو سك اود بر كام سے رو کے ين سوسا کے اعضاءكل راد تو وہ 

ال دن لوال ز ن پر جنا موك کہ دوز رن کی 1گ ہے دوموك“ ( سم ) 

ایل روایت ل لإل ےا لوان لام کہ پرجوڑ کے بدلہ س یک 

این صر ار اور ایک روایت شس ال‌طرن سک نا ال بي لازم 

ےک بر روز ہر بذاك کے بدلہ ول صرق رس سو لكر ا نے فرمایا 

ک: انا جم می كوش تك ای کگگڑا ہے جب و هكيك رت ےا ارا مم 

یک د متا سے جب دوخراب ہو جاتا سے نو ارام خرالی میں متلا ہو جاتا > 

تروار!وه (گڑا)رل مت 


ا سيك 


0 


حشرت الد جر وفوف فرءا ست لك رسول ارم عا نے فرمایا:” معدہء بدن 

71 ے اور پییٹ 1 رگن مرو گآل مول ل » جب معره درست وتاب 

قب ری معره کتک رطوبات کے ساتھ چا ہیں۔ اور جب محر وراب 

ہت ةيركس فاسدرطو بات کات اعضا مکی طرف با بل( یتم ) 

منرت امک نگم رڈ سے م رف9 مروی ۶ ا آرت يل كبا ا ہے 

اودكا رسا تآ نال می لکھا تا سے (بفاری وسلم) 

معدہ ای ےکی جوف کضو رت كرو کے جن سک ل كرون بی بو ال کے اویہ کے 
ر ےکوالری کچ ہیںء یس + لكان ييا در وتا سے اور يبك واس كو اہو اب كت 
ثل» یہاں سكا دنل عل جالى ے۔ اور معدم کے م دوفو اكت ہیں اورال کے اندرو 
حصا بل للك موت ں اور وه يبي کا وسط حص »وا ہے ہے یمارگ كاك مح جل وہ ف 
مض کل ہو کوک اس میں نذا يكن ے او ركرك طرف ردول ہے اور يك ينال ہے تا 
ما کت کے وشت پچھیلا وتو لكر کے او مقط مرو ا ےپ 

اود اال کے ساتھ بی يريك تین یں ہیںء بی آم یکو اشا حشر کے ہیں اس کا 
طول پا ۸ہ الكل ہو ے٤‏ دوسر کا نام صا سے »کوک وہ اکر اوقات ٹس خالی رتی ے اور 
تمسر ىكولفالفى كنت ہیںء رعو بل اود با ریک يق ول »نتنآ تون کے بح تن 
فلاف ہوتے ہیں٠‏ يك لكو ا۶و رسكت ہیں وکا وب ہوتا ےہ ال می سکول معز (رام) ثيل 
جو دوسرکی جاغب جافى ماود ال ثل ياخات بد بودار »وتا ے۔ اور دوس یکولون لنت ہیں اور 
تر ےکوا م کیچ ہیں اوداك جاع بل ہے چنا چ ہے چھآنتیں ہیں اورایک مسر هکل 
سا تآشیں ہیں نل نکورسول الثد يي نے اوه هد یٹ یں بیان فر مایا ے۔ 

ابن نا کا تول کم الد تھا ی کی بند پر ب بذک عناييت ےک اس نے عرو 
انل اور غلا تلق 1 ہیں٣‏ اک مح دہ س ےکھانا مد رہواورمعدرہ تق پر بهاری كك“ 


ميس د وه 


حضور مام نے قراب لمعروء پیاری کا گم نیز فرراي کر جب معدہ ار تا 


6( 
د اس شرت مات مک شرف وا 
(اس کشو ييل ہی ےا 

جاننا ياب کراشعانءوتعال نے حيوان کے بد نکر »بت سح اعضاء سے وازا > 
اور پڑلو ںکو بدك کے لے ستو بنایا ہے اور ير بدن يل ای کک لک نيال بيدا كلا ہیں ء 
کیو تلف مکی لون بد نکوضرورت مول ہےء ار بدن ٹیس ایک ہی برك مول نز 
ا الہ بد نكتلف حش شر پاتا۔ 

اور رحاش و تعاس ہردو یو لک ای ک سم کے ساتھ يوس تکیا سے ےر باط كت 
ہیں اور راس ذات بے تیا نے بز یک ایک جاب حآر ٹیس ایک ری مول زائد جز 
پیر اکر دی اور دوسری ہاب ال ززائد چز کے مین مطال كد ھا بنا ديا نس ے ظقت کی 
وین کی بذ موزوں وگل اور کت کیبل موك د يمرو کرک زات نے 
امال دا كشلل ورک کا مبداء بنايا سے اور اس سے اعصا بک الا سنا کر رض وی 
حل دوک کو بای ہا کے اور رال زا تکبریاء نے ان اعصاب ٹیش سے ای کم 
آمو لک جاب بيد اکر دی سے ت عصب فوری كت بل مل سے بصار تك گیل مول 
ساود دوسرکی ينم ال کے سات ی کنو لک جاب بيدا كر دی ننس سے ماع یک کیل 
مول > او رتس کیم ناک کے دوقتو لک جاب بٹا دک ل سس وتنك قور یک کیل 
ہوئی هاور چام ززبا نکی طرف بنادیی ےجس بتك كيل اوراقیام ہوتا پت 

شعاد وتال نے اعضاء و جوا ررح کی کل کل فآلات کے ساتم وا بس ےکر دیا 
سے ت ےل کے ل» پ رال ذات نے ان آلات کے اتر اعضا مکی مضو یکو عر ہر 
بڑھایا سے وت رکا نام ديا جانا سجر چوک بد نك مغل حص الما کہ دہ دما ے بعر رگتا 
سے اس لیے خالق انان نے دبا كحو ہد ىكل بز ی ےآ ٹس ايك سورارن پی اکیا ے 
ال سے خاع ( حرام مخزء ایک پٹھا) تكلا ہے اور ر یڈ ھک بز کے ےکک كيلا ہوا سے 
جو بدن کے اسل حص کون وتركت ديا ے۔ 


ال یات وتیل نے دار كور ی2 ا ربا وک بڈڑی سكف باد 
ہے قح دل اورسك بر يول سےتفوظاکر دیا ال کہ ريام اعضاء ہیں اس لے ان 
کو پڑوں کے ذ ر تفوظا و مامو نکر دیا تاك جرآفت سےتفوظا ر ہں» يج راد رحاش وقعالی نے 
دارع کے تین بطون بناۓ ہیں ایک سا.عت ولا مقرم حص جوتخبلات کے لیے ے اور دوس 
درمیان وال حص وکر وت بر کے لیے ے اورتیسرا موث حص جو یادداشت کے لیے سای طرح 
الل رشان نے و لکومعرن حیات اورتزارت زی کی کا شع اورس رچشمہ بنایا سمل طرح 
دماغ سے اخصاب کے ہیں اوراعضاءکونس و کت بانچ ےکا کا مک سے ہیں ای ط رح دل 
ےکی مخھرک شر بن للق ہیں جو اعضا شض کو مادة حیات جيف كا كام مر نام ديق 
إل دل چکگ ارت زیڈ یک کدرو ہے؛اگراسے ہوانہ لق و هآ كج جا هگ 
ل 

بان وتعال نے منہہ ناک ارتو كوسالس لنت کےآلمات بای سے اور من بل دو 
تالیاں پیداکی ہیں٠‏ ایک تال ردول کک ہوا پان ےکی اور دوسرکی معدہ ييل نذا ينها ده 
کی۔ اور مر میس پل معد وك طرف جانا ے۔ الشربعانرو تعاس ےک کنر له 
کے کے بنايا سے جود لکوہواد يا رتا تا کر تراد کا عفرو نہ ہو جا اور ال زات 
على نے نا کرو تصول میں مکیاے, ای م وو سے ننس تس وگ هک کل موتا ے اور 
دوسر ےمم ٹل ے وا ال وت رلک سے جب سوه وفت منم بنا ہوتا سب اور 
کھاتے ہے دوقت کی اکر ب ناک نہ پوت تو انما نكا سوست وقت دمحت جاتا۔ ای لیے 
اک روف کا ر بت ے۔ او کاس ع ونت ہوا کی ال يكل بند ہو مال ےء اور جب 
انان زیادہ بت كرتا ار با کی ا یکل باق سے ال صورت تس ہوا کی ال ی 
کھانے کول جن ہے اورا چھ وک سا سے برجب الشسعان و اتال نے لب اور 
دم كسار ے بدن تک سن ومک ت ونيا ف والا بنا ديا سے الى طررح تک رکوس اکن ركول 
کے ذ ر تام اعضاء” كك نما چیانے والاينايا ے۔ 


کو انان ج بکھانا تناو لکرتا سے فو انان کے سا سے کے دات ا یکوک شت 
ہیں ءکچلیاں ا سکوت نی ہیں اور ڈاڑعیس ا لوق ہیں اورز پان ا سكوائق يق رہق ہے 
ال کے بعد دہکھانا معدہ بیل اتر جا جا ےء معره بی جع مو کے بعد ا لكا درواز یوی 
سے بند ہو چاتا سے اور و انا ال يل يلنا شرورع ہو بات س بے دم کے بات پان 
کی ضرورت پٹ نی ہے ال صورت میں بها لگ ہے ت کہ معدہ می لکھانا رط بک ن ےکی 
استعداد پیرا واو کیان كل ت جائے۔ يرجم بکھانا پا سک بکرم تیار ہو ہا ےلوہ 
لے علو ے کی طررح ہو جاتا ے اور ھر عجره او رار کے درمیان رگن إل معدہ سح غزا 
انتک ن ے۔ 

خضرت يليب کے ال فربان کا ی ہوم ہے آپ يفك نے فرمایا که 

معدہہ بد نكا حل جاور ركس اکآ 
و نکی پړاش: 

بہ رعال! جب وبا لكك زا ین ب جر ان ركون سے گرم حص زرا كا چوستا سے 
او را ںکودوبارہ ۷ تق كرو خو نکی كل افیا رک ایتا سب» پھر جب خن ین جانا ے 
ق پھر برضو بد نکو اتا سيلا یکرتا :“فى ا لکوضرورت موف ہے اور ال کے مزاج کے 
ما مون ے اورجوغذا بے رہ ال ہے ان له تغل يل جل ہا ے۔ 

اود با ا کی جاب من ہو جالى ہے۔ پھر كر د لکوسب سے تبره حص نذا کا 
او رين عکوسب سے رت ادردماغکوسب سے زیادہ رطب اور بو ںکوسب سح قلي 
او رک حص سيلا یکرتا ہے۔ پھر فزا کے فضلات ب جاتے بل - + لكا ایک حصہ نے کا 
طرف یل دیا ہے نش مرة عفانم ديا جات ہے اور ایک حصب کی طرف رکیل رجا 
ے۔ سے مرة وراء کے یں اور ایک حص نے کنو 11 ماب مث نح مون ے اوروهكار 
کے روج کے نین ہو جات سے او ری کا ایک حص حدم کے عد كل طرف ]آنا ےج 


نے کی ری تکو اچھارتا سے اورخون يال ے د ےت 7 ا ار کن 
راو لكك ا کا قو کر ےہ پھر وہ انی پر ںآ ے پا لكوكردول اور 
مثا نکی طرف وکیا ے اور ہے یشاب بنا ے او ركروول اورمنا کی فز ابائ کے ل ےکھوڑا 
سا خن ال کے سا ہوتا ے۔ 

ال با تک دی لک پل اطراف اخضاءکک پا ہے اور مراك يأو ل جر س جا 
ہے۔ ایک ام رکفو بم ہے مت اس کا يالا حناء ےر سر ہو جانا ہے ارت سے وہ بی 
رک نكل مول ہیں ایک تو ای کے مقعد سح کے پا پ کا نام ديا جات سے جومعره سے نعل 
مول ہے اوران بیس موجووغز ا كواخ زگرل بح( چا کر يعدأ یگزر چا چا اوردوری 
لگ ال کے کرب ےکی بول سے جے اجو كت ہیں دوسارے بدن سل ع اورال 
کی ایک عم مل بک جا بكزرل ہے اسے وین او ملق القل ب کی ہیں۔ اس ل ےک دہ دل 
کےس اق می ہے مضو بد نوی رابگر سے اود ا کا نام نی ہے۔ل(توالہائن ع پا ) 
رگ حيات: 

7 کی و جا ۓ لو انان مہا ہے۔ ال دتعا یی کے اس فرمان طانقطعْنا 
مِنهُ وتیل بی ماد ے۔ ی دہ دگ کاٹ ديل کے >ے ون نکہا جات جاور 
ا سکی ایک مک باب چا ج اے وري دكت ہیں۔ ا لآیت ما رکشل چو خن 
أقربٌ إِلَيّهِ ین عَبْل اور ی کی رك مراد ے۔ ا کا نام ودرگ ہے ہ می دی رك 
ہے جو جانورز کرتے وت کال با اوداى طرع ا کی ایک او ڑم شجو یف قل بکی 
دابل چا بگذرل سے ا یکو ام رک ہیں ۔ گی کے نز ديك اب وہ رگ سے تلكا 
4 مین يبل لول زياده 2 ے۔ اور ےوک رگ ن کا كال عرييث سکیا 
گیا سے جس میں آ ضرت يِل کے مرش وفات كا ذك ‏ ےآپ لسن فرمايا: ہے 
یری اجر( رك ) کے انقطارع كا وتک ے جو ال لے کےکھانے کے سبب سے جو ل نے 
تی می سکھایا تھا“ 


MEDS 


اھ لش کیت ہی ںکہ :"ار" صلب کے اروف 99 رگ مول ےجسک 
دلت اتصال بو ہے۔اورعد ی ث يكور میں نس لقا زک ريگ بعال سے مرادزمرآلور 
ری کےکند ےک اوش سے جوم رحب کی ن حو يبود ی خودت نينب بشت عارث نے 
زپ رط اکر ٹن کیا تھا۔ اسل ز ہ رکا اث رسال ای وی جو دک رآ تا تھا۔ ور یرک با رگ رک 
ہاب جف ہے اسے نامت كت إل - تعربت إل اسکت الله نامته سن اللہ 
نے ا لکوموت دیدی-اورال كل ایگ م دون پاتھوں کی جا بگزرق ے جرال میں 
ان وق ہیں ا لک نام قيفال ہے۔م ر کے امراش عل ا كوفصركيا جانا ہے۔ اور ایک 
12 نام بات ہے اورا ےکی پیش اس وق ہیں اور اے أكل کے یں ہے وک 
رک سے کک وضور مت نے کا ٹک دارع ديا تھا جب حعررت سع رکو ال رگ 1۳7 
قا اور ا سک ایک اوشم ہے ےل الزدارع کے ہیں اود ا کی ایک مکی اور سيم 
كت ہیں اور ہی وو ركس ہیں جھ تھے می اص٥‏ لمقصود ہیں اوراس سے ایک رگ را نکی طرف 
ال سےا سک نا عرق النہاء ہےء ا كل علمت بل فص مکی ات ہے( جع ماک يعد یگزر 
چ ہے) او ریف شک بت لے بھی ا كا فص دکیاجاتا ہے ننس سے تیج جارى ہو چاتا 
ہے۔ اود باق رك دوفول ينذليو نك جا ب جيل مول ہیں + سکوصانن کچ ہیں۔ يول 
کے امراش میں فص دکیا جات ص00 می كران کے بغر زنرگ امام >» 
کی اھ يول كله سے زنر یکی بان ہکان وه سكت جا میں تو زندگی باقی 
ٹنیس را ابت اكد ا ےکا کر دار دیا ہے فو بان مول سے بج ےآحضرت ماك 
نے حفرت سعد زا کی انل رك پر خر آپ سا نے اس ےکا ٹکر دار دیا۔ 
فضلات: 

جاننا چا ہ کرمحده قوت پاضمہ بوا وسورا مک فضل ے اور باق اعضاءكا توت پاضہ 
یی اور بل سے اور برض وکا فضل ہوتا ےہ چنا نچ دما کے پا کا فضل ا کک ر بیش اور 
ول سے۔ او رگ کے اک ضلا سک یر ( ج کوش م میس تبح ہو جانا کہ 


اور ین را ایح رحضن بے کت ضکا فض ان الو 
اکنا سے ٹس کے ائھیٹردہی ےکا ریت عم ديا ہے۔ تچ بخلوں کے بال اورز ناف بال 
كا مونڈ نا کان کے راض یکا فض لكا ن کال ہے اود اس ر بای نا راس لکپٹرے چیه 
#ول- اكات دتعال کی زا تک شا نکی مالک سے اور و وکیا الق و با کک ے! پھر 
جب فردداح دک بقاء وشوا تو نوخ انسالی کی با خاط راعضاءتنامل بيد اك ديك جومرد 
1 کرت اکل اور یتین رتل ہیں اورعورت میس رتم اوردو ول ب تل ہیں۔ 

رتاک زا کی لاج س کرای نے رم مادد يل دو بڑ تیف پیر کر 
دیے ایک الک دا يل جاب اود دوسرابا بل جاغب» چنا ٹیو لزكا اك دا بل ہاب 
سے اورلك با بل ہاب سے پا مول ے۔ 

لی اکہارشادغراوندی ے 15 روجهم دُگرانا اناي (الشوری:٥٥٠)‏ 
یا نکش کردیتا سے می بھی اور ڈیا ںگھی۔' “جب باد نویا ركم می جات سے و رل 
جانا سے اورا کی وجرا كاماد نوی طرف رمان ے۔ 

تضور صارن ومصدرق سي نے برد کہ :رم یس ایک فرش دنا س ےک اے رب ! 
نطفہ تا رب ! نطفہ بے جب ركم ل نطف ہآ تا جل رتم ا لک میت ليا سے يمر 
کرت ما راب تکرل سے اور ل كل ایک علامت ہے اور ہے بات ردان مل 
ال جا >- 

خض عراء كت ہی لک رقم ایب اشتیاق ر کت وال تيدان »لو جب مردكا باده منوير 
ورت کے مادم منوہے ل پاتا ےلو دول كت یں اور ال ”ارت طباخت کے 
زر لج يفا غات ( ليل ) بيدا مو کے ہیں کب یل طبور اشیاء ل يبدا ہو جات ہیں پھروہ 
نفاخات ترح م وکر ایک تفاخ (بلیلہہا) بن چات ے اور اس سے ایک ذا وليف يننا ے اور 
اس می الث ےم سے جان ذل ہے اود ال ماده موی کے نفائ کو صلا ہہ بنا دتتا ہے اورال 


نت ال نام رک ان رکوہ و س ےک ودرا لڑکا ہو یا 
ی (لریت) 

چرس عات میں وموى كي غلل انراز م وكرا لکوفزا ی ہیں ال وتک ا لک نام 
مضفہ رکھا جانا ہے پھر خالقی و با کک اس میں رورح يمو كفك اجات ديا ےہ اور رشت کو 
ا ںکارزقء ا لک زندگی ای سكل اور بد نت یا کیک بط تکام ديا 5 

(جی ا كرعدييث بی ا کا زک رآ ے) 

را جن بردوں میں گی لبا چاتا ہے ہن میس سے ای ککومشیم کت ہیں جو نکی 
ناف سے صل موتا ے ا غذراء بش مد ديا ے »وتان رتم مادد یش اپ ناف کے 
ز ری فزا عاص لکرتا ے اور دوسرا بر دو نین کے بو کو زا لکرتا ے اور سرا رده جن ے 
اح وال بخارات» جو ان کے بدن کے پیز او ريل کے بنزلہ ہو تے میں کو زا لكرج 
ہے۔ ال دتھالگی کے اس ارشاد پا ککا ی ہوم ےک یخلقکم فى بطون امهاتكم 
خلق امن بعد خلق» ن يحل نطف چ علق پر مضفہ بناتا ہے ہآ گے رای :فی 
ظلمت ثلاث شن بردوں بل » پھر جب وہ دت جو اله نے رتم ماور بیس ا سک مقر 
ک مون ےل ہو چائی ےلو اشرى زات ان تن بردو لک پیٹ چان كا ازن دق ےء 
جب عور ورواو لیف يب ]فى ہے اورخون تک گناب + سکودم نفا کے ہیں۔ 

فائدہ: ‏ جانا چا ب کہ يجار مال سك پیٹ ٹیل ٹیٹھا ہوتا سے اور ا کا منہ مال 
1 پش تک طرف وت ے اورروح کے وقت او رکا حصا يجاح .ایا 277 
مار یش اس کے ات1 پل كن ا ا ا ا بان 
مان انمشعتون کیل کل وج تم وال ال ش شيرق رار وى أ ہے یبا کہ 
صدییث رسول يم یش ال كا زک ے۔ بيج ءال کے پیٹ سے با رآ كر ایی دنا ٹ٣‏ شآ تا 
72 رو يبعال اور ظاوّل او ركنا ہو لا گرب جہاں وم 7 ولتصا نک 
الك وتا اودش زندگی اورمو تک گداخقار رکا ےک ای کے لیے وه اپنے مال با پکو 


2 ا ليه إن غذا ہی ا کے كل »ايخ 
اود يهاس سب اس سے پیادکرتے ہیں اود جوا 7 الک الوا کی وا 
شفق تکرتا ے۔ پھر وہ اس اتا نكاد اورمصاب كح می اپ مقرررہ بت ال ررح 
كزارح از با و ہعارؤوں می سگھرا ہوتا ے اور یا پر يبون دل يشا رہتا ے اور 
بالآخرانجام جت يا دوزي »وت ے۔ 

انل تال ام ےکم اور اپ رصت سے اجام بد س كفوظط ر کے اور بمارا نخان تيك 
امال پرکرے۔(آین!) 

ا انان !این ابتراء اور انچاء اوداسيخ اجام ےک رک او رز یز وخفارذات سے دعاكر 
كوه تیر ےگناموں سے درك رک ے اور کے ای رضا عطافراۓ۔ 

7 بكار لوكو ںکا ثول ع ہکہ: جب عورت سمل ال لرک وتا ےلو عور تک نگ 
گر ہوا ہوتا سے اور ا کی عات خقیف مول ہے اور ردانب ہاب کم تكرتا ے اور 
دايال پتان تر ے هذا ہو جاجا ہے اور دا ہیں پمک بش بذع با سے اور حلك یل راب 
پا كوبا يل سر كرف او رلك موق اس سك بكس ہوتا عد 
بیال: 

ضرت مک فرمان :"رانا نکن سوسا جوژول يبداكي اكيا سے“ 

ا کل وضاحت می عم رجح کے رین كت ہی لاسرم ل كياده یال 
آ حول میس جد پڑیاں ل » اور ووت دای یو عل رو پڑیاں »ناک تس پار پڑیاں 
یں ء اور اس یں دو بأيال ہیں ہن مل نا با رباعيات» انياب اور اصرائک موجود ہیں ا کو 
تک ایی کچ ہیں اور دو يزيا ہیں جن می نایا ربا عيات اور اضراس بك جاب ہیں٠‏ ا کو 
تک ال كته ہیں اور زنك عليه ہیں۔ 

رال کیال اوی ےکی سول اور ےک بھی سول ہیں الناكوتناياء رباعيات انیاب اور 
افرص کچ ہیں اور رک بألل سے يذ کی بك کے کے لے ہو ہیں اور وه چوک 


کے میں جوش اوقات ای کک یا زیاد ىا ہو کے ہیں۔ رن مكلو کے سا تج ری نکی 
یل مول سے ضوع ال فر مان سے کی مراد : ام نآ و مكاكول حص بای 
نیش تا سوا د مکی بڑی کے اور ا کے سات جل اب محص (و مکی جڑ) کی 
ڑا ںی مدل مول ہیں اود دہ جد پڈڑیاں ہیں اور دہ سادے بد نکی اسای ہیں اور سی نکی 
یں "ابول كا دو بڑیاں 0 ہیں اوران ی دو يط لول مل ص رین کے دوسرے وت 
ہیں اوران کی میں وولوں رانول کےسرے دو پڑیاں دائل ہیں۔ بین جيعد حص ےکی ب ہیں کی 
ایت سے۔ باق ری ا گے حك پیلک ویت وشل ت كرون کے يب دو يليو ںکی دو 
یال اوردومونڈعو لک دو پڑیاں ہیں تو يواد یال مويل اور دو پا وول یل دو بذيال اور 
دوفو لكلا ول ل ار پڑیاں اورسین ےک پڑیاں پر ہاب سے بار مورب کل ل ہیں جو 
على جاحب د یڑ کی زک سمل ہیںء يق ا کے حص کی پیلک هيت مول» بای ری 
درون پاتھو ںکی پیا تو دوفو كول یں سول یال رس كت ہیں باز دک بذ جہاں 
5 کر ہو جا اورا کے سات کی و یجان کے درمیا نكا جوڑ ريخ مکح ے 
او رکو کک ہیں اس حص کو جو كو لك کے سا ملا ہوا ے اور جو حص متتل کے ست ملا ہوا 
سے اكوك سورع 2 ہیں اور دوفو یلیو ں کی بڑیا لآ میں اور وونوں رگ انیوں 
کی پڈاں نی ہیںہ پرلگی تن پڑیاں ہیں اورا نکاسلامیات كت ہیں ا كا کر عد یٹ 
سول ہین ماب 

ق ہیں دون ٹاو ںکی بیان ديزيال دوكابول شل اوردو بیان دوراثون يل 
ہیں اور ووفو نگشتول بلكل دو پڑیاں ہیں اور دونوں ين لول بھی رو پڑیاں اور دول 
الیل مم بھی دو پڑیاں ہیں اور لگوگ یال شال ہیں جن کے فی رف مو ںکی تلت 
نس ے۔ اور دولوں پال کی اللي میں انیا یں پڑیاں یہ مرق ل میں بیان 
ہیں او کے کے علادہ کوک او بل دو پڑیاں موف تل - مہ ہیں بد نکی تام یال جن 
او ضرت ا ے اعادهث يل زک کیا 5 


برچ وک ہے يال بذاءت شور تا خی رت 09077 ان 7 
اطراف میں پگ اجام پیا سك جو ان بر بو ںک یوی سے پانر ےکر رسكتت ہیں ا نکواوجار اور 
دباطات كت ہیں 

اور ا نکی مک تكو عض لات کے ساتھ وا كر دیا اورحضلا تکی تخراد پاچ سو تيس 
(۵۲۹) ے۔ اور برعض لگوشت اور يول سے مركب ےء پچ ران تنام جزل کے اتر 
لق ری اود بل ہیں ء تا کہ جات مس و کت اور نما فرا ھم مو پچ ران تنام 
چزو لک دگوشت» چ لی اور رون نے ڈھاکک رکما ہے۔ الد تال _ كوش تکواس لے پیا 
کیا ناک اخضاء سک لكو بن ركد اورا لکوسروی» انصرارع اورانقطار) سے بها ےء 
بك كوشت رانوں اورسرنو لك بان ہیں۔ اور رون »ار تک مادہ ءاس لی ےک رگ 
رضن سے کیا 1 e‏ ہے۔ اود چ لىء غذائی آلا تکوگرم رق بت اور اس بردگار 
بول ے۔اورز يلوه تچ یآنزل اور پٹ ارون ات جب مم کا زعا نیل ہو چاتا 
لو اش رم زات ال جل رک غلاف 2هاديق سے اور گل ری لرکو رل اور انال 
ریگ بناياء جب چر ےکی جلدہ ال ےکا کون و جما كل ضرورت مون ے اورک یکو 
دبز نیا باون کے حل حص کی بر كوئل ا کو جل ےکی اورت اجمام سے واسطہ بت 
ہے۔ ير ايعان وقالی نے جلد می يكحو ںکرنے اوريمو ف كل صفات يبرا يبل اور رکوں 
کے مت وال سك سات جوڑ دیا لبذا دپ وک ج ب کی کی جل وق سولق چجموری او 
ال سے خون نگ اور ہے ای كل تخي کا سبب سے جرال جلد مس پال اور ناشن اک 
دئے بے ہا لٹ ز نت اور با کے لیے بنائے ےر ے ال اور لول او ول اور کے 
ال ز ینت کے لیے ہیں اور يلكو کے يال آمو کی ات اود با کے لیے ہیں نین 
كول چز ان نہآۓ اور زیت بھی ہے اکر تم ایک اك ےآ یکا تضو رک ہی جوسر کے پالوں 
ےتنیاہواورال سک امون اور ون کے بال نہ ہوں تو و ہکیسا بل اور بدني ت دکھائی دےگا۔ 

آپ دك کے ہی ںک قر ند یس رر برى نكل و پیت رکا ے! ہے اد کی ست اور 


ےت کال ہت رت بوانایا كم 
وہ کل ہونے بات اس ےک اکر ہے بال سلب ہو جا بل تو آگھوں پل یل ہا میں اور 
آمو ںکونقتصان پیا ہیں - اور ار او کی ماب با یت کی ہاب اك گت تو ريك را 
رکاوٹ پیدرا ہو چا اس ل ےک اتد بالو ںکا ہون 1 وں کی امراش میس شای ےوک 
ہے با لآ حول کے لے سان دہ بد تے ہیں ا نکا علاع اکھاڑنے سکیا ات یج 

اور یھ پال ز يهنت کے لے ہو تے ہیں کے داڑڑی کے با کوک دای انا نكو ابیت 
اوروقار ےلوازلٰ ے۔ 

آپ دگل كردا فى من عاسب می سکس تدر بر ہو جاتے ہیں۔ 

اسر مه بال نز يعنت کے لیے ہیں اور کسی اور منفعت کے لے _ جبے بخلوں 
کے بال اور ز ناف بال ۔ اس هضور ميب نے ا نکواکھاڑ نے اورموظ ل کا م 
ديا ه-ال ےک زر ناف بال موی نے رت وت مار باصق ہے۔ یہ اک سر کے متمد 
حص کے پال موی نكرو نکومضبو رکرتا سب - 

پچ را کی ا ی كلوق ب رمت و اط ف كا نظارہ دی ےکر اس ے اون سول 4 
ناشن پیر اکر و سے ہیں ء ناک انیو كوتركت می لقو تآے - اور الیو کے سر ےخ راب نہ 
ہونے يا لى اور ناخنو لکوایا بنارا وہ ہروقت بذعت ر سے ل» ال لی ےک گر ناشن ايف 
چگ پر ر کے رر ہیں اور نہ بان تو کامول ی کثرت تفاب بو »اس لیے عد یٹ 
کر یٹم میں ناخو لکوت شک مآ یا ے۔ 

| نول کے تر ا رشن اورز ین بیس دہانے کے تلق بہت ےآ خر وار ہو ۓ ہیں۔ 

شلا ارشار وی شي : "رات کے روز نا خنو لکوت ا شوہ زر ناف پال مور دو 
۷)۶ ہ+"ھو, 

چ کے دن کل رن نل اوقات واجب اور صورقل ٹیش جب موتا ے۔ 


روک ےک: ٹس اہ ناشن قال مت سےکا لے ده بی حول می ںآ شوب 
کا مرن زرد كك" 

رول س کراپ نک نے بالول اور نانول سكديا دی نے كام دیا ےک جادوكر 
انكو استعال کر ولخ نے ابی سد کے سات جار اقل کیا ےک انہوں نے فرمایا: 
ختو ںکوہیں دا دینا توب ہے یز ایس سس ف یکر ہی سکہ: خون اور بالو ںکو 
یاس دبا دينا سب ے۔ ايام الوداود اپ سر ل زر ہیں سول 
اس نا وای ری آدى ‏ فرمایا كا لک نکر دوک یں کے ا یکو 
ودس 

اطبا ء کے ہی كاك انان کے خو نكلو یکا پاٹ ےڈ وه کے کے مض يل بتلا 
ہو جانا ہے۔ القدتهالى کی رتش اورسلاقيال نازل مول اس بھی ای طا پء تن سے 
رات سح تيل ره اورگقلیں جران دسرگردان اور ات پرترال مو ری بل - جب 
تک مشب وروز قا اود با ہیں آپ ی کی ذات با کات بر ا كنت درو وسلام 
وتارے۔ فاعتبروا يااولى الابصار۔ والحمدلله . 
سار کابیان: © 

اع“ سک خوشبوہ و لک راحت اود رو ں کی نذا سے غپارت سے اور ہے طب 
روعاف کا ایک شيم حص اورسرور وخر کا زر ےکی انض حيو نات بھی ال ے للف 
اندوز ہوتے ہیں۔ معتزل سرورہ تراد کو رون اور تو کی کے افعا کو تات کرتا ے اور 
بسا سي كو موف اور ام کو وش كرجا ے۔ اور پر نکوتوبصورت اور شاداب بنانا ے۔ جیما 
کہا چا تا ےکی E‏ سك ا لکشت زياده لاتق مس گے_ 

( روا ابم ی الطب التو ی) 
لفط کے معالى کے کے ے فو ات دسمارع کی اضاف موتا ے۔ 
شاد ری تال :بر یه ان یمن الْقَولَ یعون 


و ا 

حشرت ابو جري فقا سے موم مروگ ےک :الد تھا کسی بجز ات توك دسية 
می تو رک تر بد سے ہیں جب دہ بلندآواز سے خش الحالى ےش رآن بڑہتا سج“ 

ضر ڑوم رما کہ رآ نکو ا یآوازوں رز ینت دا کرو" 

نيز اش تا یکا ارشاد :یرید فی الَعْلي مَيْشَاء)ه (فاطر : )١‏ وه ون 
ج چا جه زياد هكردي نهد ان دان رت عرار نوت سح 

حطر ذوالنون مر یی تال سے سا کے پار ے میں سوال ہوا تو رای کے ارک 
ایک ا ورود ے جو دلو لکوت تا یکی رف نينا ے اورالن سے خوش لآوازی کے تلق 
و چھا گیا تو فر ایا: خو آوازی» به اشا ے او رکنایات ہیں جو اللد نے ہر يا كيه انان 
بل ورایت رسكتت ہیں“ 
© ا کے بارے می برعلا سے بو کرک لکیا جائے ؛ ال مویکو رگ كر از خورس لکرنا نتصان ده وکا 
ہے کو ہآ رج کے دور يل سا کی تخیقت برل بل ہے۔ ساز اورژعو لک آجانا مت بن جات ے۔ از هتم 

حر ت مرن لطاب ڑا کے بار سے میں منقول ےک دہ ایک دن اسيك می کنا 
سج ےا ان سے اس کے تلق بو جه گیا ف ابول نے فر مایا کہ نع بھی عام لوكو ںکی طرح 
غلوت می لكات ہیں نزفرمایا: ”کم غتاء ماف رکا زاوراه سح" 

یرال بن مخف ر فلا بارع کے بڑے ولرادہ تے_ 

ایام ز بر ملق سے سار کے باد ٹیل لو ھا كي ا ک ہآ یا ےکر دہ ے؟ ان ہوں نے فرمایا 
کہ جب بھدیآواز سے ہو وکرو ے اور ینور امس مار ٹیس موجوواہوواحب ہے“ 

جب این رواح فا مھ ینہک گی یش هد خوال یکر سے تھے نكر ا نے ان 
ے فرءايا کر رفقا بالقوا ريرق ان معورتوں کے سات نز یکا تا کرو کتہار یآواز 
ےک فیس دا موم س ۔ 


حطرت واوو ام کے لان ع E‏ ا2ے اور 
جب ز اور تلاو تکر سة تو ن وای اور وی وطیورآپ کے اردگر د ہو چاتے تے۔ 

ضور يي نے الو موی اشعری فلت کے بارے میس فر مایا كر ا نكو آل داد 
کے مامی رل سے ایک زمار و گی 3 

فاطو نك قال جک دنا کی لس پا جرا نا ما ادر عار“ 

آپ د یھت ہوں ےک جولولا دۓ ا ے واہتع ون جب رم ول بل 
ویره وه اپنی طبيع تارذ لے لف خو آواز ہی نكا سك ر ے ہیں۔ 

باود یھت دک جب رود پا واو حد ىكل آوا زک نگ امش ہو جاجا ے» اور اون کی 
عد یک یآواز بر نگلوں کے فا حل ےکر یت > 

يك اعت یا نک جال ۵9 یش لام تھا جو ذا خو الحالن تھاء 
ال نے ایک دن اوآ پکانے کے سے عرى خوالى کی تو ساءان لرا ہو نے کے باوجوواس 
نے مین دنک فاصل ایک دن بیس ےکر اء جب واجل پا نو اونرها لی گیا اور مكيا- 
اب دی هک وفش موم ہکن کے پاوجووخو لآوازی ےکنا متام ہوا! 

پرا ل زوق ومعرفت جب امک خوش لآواز کول سنو ا نکیا حال بو ؟ کستورو 
يده اورب کو روا ون راچآ يكرا دتا > چہال گر بآ یزار ہوتاے۔ 

عار کے باارے میں ملف فآراء ہیں :حش ا ل ابا قرار دست ہیں او رجض الکو 
مت کے قائل بل - 

ان قتیبہ رنہ کب كسار سے ذ ہن جازہ موتا سب طبیعت می نر یآ اور 
نفس شس تیان بيدا موتا ے اورخون 2۱ آ٥ا‏ ے عل غلیظہ کے مرییضول کے بہت موز ول 
> اور انکو نع دیا فص خویوں میں اضافم موت ے اور ارا سوراوی يل ا أو 
بطو ر علارح بتایا جانا ے_' 


ملف كت اک TT‏ واجب 0 مهار ری 
مب اورای مرو ے۔ 

ترام سا 2 انی خوب روک غنا ہے ل سے فک اند یش ہو او رض اوقات 
شاوی بياه ل ا کی وا زکا سنا مہا موتا ےکا نکرااہت سے خا یں ے۔ 

ای طررح مروخب رول آوا یش سس ترام ہے اور جب الس جوا ن ور 
اور وف ور ہکا بھی اضافہ ہو ترعم يل کید پیا ہو ہا »سارح وا جو نز فقہاء 
کے ہیں وه ا سک یریم بیس شرت اقا رک ے ہیں٠‏ فان لوگ بی اس ترام سا كواينا 2 
ہیں می یکو ب اڑان کی اخ ہے الما سا ترام ے اور فاثل اور كد درج کے 
لوكو كا تیا رکردہ ے اور ال ط رح کے سا پٹ ھن وا ا كثر و بیجن رذ بل اور فا تن لوک 
ہو تے ہیں اسیو كل يلس میس ارد( بے ريش جوان سح )» پرمعاش اورفساق و نی لوک 
شریک ہوتے ہیں ادرا نکی الس میں بن ورود ہوا ہے اود انال نکی تبرت ملق ہیںء 
ایی تام تالس سا سے پیا ضروری ہے۔ واجب در ہکا سارع ق رآن مجی رکا فرش نمازوں 
ل سنا ہےء جب اما بھی قوب نو رع تضور] سے بذ عن والا او وید کے اتی خو لحان 
بھی ہو لفع بہت توت ےکن ایا ام بتکم لا ے۔ اورہاں سام خوشآوازی 3 
سا دک خوالیکرنا ےہ اک طرح اشعا رکا سنا او ربح او ری كلام ملاح ہک ناء مرکا ابی 
ذات کے لیے غتا سنا اوركور تک اين شو ہر کے لیے خزا كرنا اود پاند یکا اتی ,لون کے لي 
خناکرناء میا ال شا ہیں۔ 

ای طرع جوعورنس زیاده قوب روش ہوں ا نكا عورفل کے لیے سا عكرنا شادى بیاہ 
اورعید وفیره کے موت پر مباح سے ۔ اس طررح جآ ری ايخ دوستو كو اشعار سنا تا ہوا یکا 
سا ھی مار ہے کن اکر دہ ا یکی عادت بنا لٹ او رکٹ ت سے شرو رع كر ديل ت وکرو 
ہوگا ہم تب سا کی چترصو رس ہیں - > ایک ماع توخو اھان قاری رآ ن سنا تا ے۔ 
اور ا کی آواڑ ول بی اتر جانے وا ی ہو اوراوگ ال سك آواز اور رب کے کلام ح اطف 


ا 0[ 07000 
کر سے مول ء يا یھ روہ قاری ا نكداحاد ييث رسول سنا جا سج نکنل ز بر ورت لق ویر سے 
ہے او الک تکرنا پر ے۔ ایک تيك اور صا انان ے ووطر بآم زآواز 
ل اشعار پڑہتا سب اور وه اشعار خوف خراء زیر و رقا لق » ضيارع مر پر ری و افسول اورت 
تقال سے دورى پر اظمانم وام تل بول » اور ہا ن بھی تيك اور صا اوق #ول 
اور ان اشعار سے ان بل نشاط پیرا ہو ہو اور ان اشعار کے می یں لوگ لوي و استغفار 
عبادت اودر جورع الى اد طرف وج ہو کے مول و يسارع ستقضب ےکن ان شرا 
کے سا قط کم مین ہا دوميون می ںکھوڑی ویر کے بو یی ول ازب 
نظ نس موجور ہو گا نگ رو ول مرت انان ٣٣ل‏ اور 
حواس بال نہر ل - چو ولس ترات اورنفسالى خوابشات سےمفوط ہو وونل ال 
اعنظاء تسام وک با کول عبادت لذ اع ہے ہے جندشراطا ہیں جن بایغ پانے 
سار با فو محصیت کے رطس می ںآ كايا كرابت میں غارموكا- 

او رگروه حار بش وه سار شای سے نل عل دف دثیره يبال جائے۔ ل میں 
جوان عورش 1 میس ا لكريم میں ار ون ٹکیا جا ۓ گا ال هرس[ اعتقاد س روہ 
ے۔ اور عام طور يعار عل بال امورموجور ہو ے لل با 23 ہوگیں_ ان امور 
میں مور :اور تال نے م كام میں وسعست او رال دی موا سک ینیم بل جلد 
بازی نہ عك- 

توا فر 2 ہیں5 هَلَاتَلَهَكُم اموا لک ولا لاد کم عَنْ وکر اللو 
”موادت ال اور اولاد اشر اد سے ذافل EC‏ اي کر 
جز سن “مب نماز اورعيادت سے غاثل نكر یں معلوم ہوا کر + کو جاع اور خناء عبات 
غراونری سے اث لکرتا ہواورنماز سے دوركرتا ہووہ خسارہ اٹھانے والول شل سے ے۔ 

اش تیال نے موم نكو بون خاط بكي ال: 


)١١ (الجمعه:‎ 

"اور وہ لگ جب لى تتهاررت پا شغولی کی چ زکو و يحت فو وه اس كل طرف 

دوڑنے کے یراس ہیں او رگا جوز جات إل" 

الكل ذا تكر کی مسلافو لکومپار] خبارت اور پا رکیل ے ع ہی سکیا اور ال 
ول نک ےہ بال الہ اگ ا نک موں میس منهمك وکر ورب بقاعت اورف نما ركو 
تر کک دیا ہا ےو ہوگا۔ 

اود اال کے ماسط دی رکھیاوں کے بارس میں کوت اخققیا رکیا ہے لا وہ بھی دا 
شرلعت شیل دست وه جام مول سك- 

ٹیک رم مر بھی با اوقات يعنت اوک مراۓے جھے او نض اوقات ۲ تحضور شا 
ایی زوج مره سے ما بھی فرماتے بأل دو ڑکا ستناب لک یک ا کے تے۔ ایک مرا سین 
وس لسن و تن زا کراپ يشت مپارک پرسوارک لیا اورفرمانے گے:نعم الرجل 
جملكما ارات (سوارى )کیا ی احجما انان ے! آي شام نض اوقات 
ال ےکوڑے وار ہو ہا ے 10292 شيل مول 2 مہ کے دن اب او برسوار ور 
ول ہو ےلو بلئ رآواز کہ رر سے تےہ ر برت نال باب فدا ہوں۔ نی زآپ شا 
اس مو سور کی تلاوت مل آواذ س ےکر سے سے او رر مار سے کا اہ او“ 
اورفرماست: ا عام !میں ہے باشعا رفو سنا وا“ 

اوه از یآپ يي ضل کیل ےت زر )کے ے۔ 

یہ بل آضور ال حن #پت تخل رو 2 ر نے وا نے اورتزش رو 
اور اک بجوو یں تڑہانے وال ان امور سے اٹل ہیں_ 

نی خضرت يي #رتول ت» جو دنيا کی ز يمنت ہیں٠‏ شيو سے او رع دہ لإشاف 
عشي ريل اشياء اركش آواذ کب تكست ے باغو کچ اور كلام سے۔ 


خض فر فد زر ل یلاس 9 
ےک ںکر ے »ال ل ےک مہا اشياءكاكثرت سے استھا لكرنا اوقا تكو بر با دکرتا سے 
اورلقرب غراوتری اور اطا عت ے دو رکا ے۔ 

كاده اوصاف و خصائل کے باوجو خضرت »هیکت دگبریال کے يل 
نظ رهبت زیادہ روز ے رك واسل» بہت زیادہ شب دار اور آم و با رک نے وال کے اور 
الک باركاه يل ببت ذياده رجور حر نے وا سك کک انے وس او رگم شع اور باحيا ے۔ 

عم و سفاوت او ر شياعت و بہادری کے اوصاف أب مم 2 ہو »ان 
ان اور اغا ن حیدہ کے با ع ثآ ب ی کال تب كلوق رار يا - 

صلی الله عليه و اله وسلم (آمين!) 
تم بحمد لله وعونه 
امام کی جلف کی کاب ”الطب الو ہے کا يهبلا ارو جم 
خمبان ات۳۳۳ ۱ج ۳۵ جون ۳۰۱۲ء بروز جر پا ےک كرجا 
عافد قاقر 
خطیب جا سی أشي راوپنڑی 
0300-04 
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بیت الک تار كم کی شی غاندا نکی سب سے جائ کناب ار ببيث 
اٹ کا اردوتر دق جل نظ رار إن 7 عاك برسعاد تگگی ده ماج کو ہو 
ری ے اور شاخ مكتبة الحسن ك معاوخت ے ہوگا- 
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